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शबन्रवाक রিদ্যাপতি- ठिक विट प्यानं অস্যানিত शी भनकतात पत ছারা 


মৌখিলী ভাষা জগজ্জনশী গীতাযাঃ ভাষা आप्री०-। হন্বসন্তঃ ভক্তরান- সান্বযীসিহু সম্কৃতাম্‌ 


অন্ধৰ शा (थाशव शार) 


खिकःथन्य (थड़डि কাঞি उप्र किडितत्ति পসাবেওা। অন্ধৰ খস্তাবস্ত डाऊ মঞ্চো রকি  দো| (বীতিলতা 
अश्रः পনের? वशित लग) 


মানে आशव कशी খামূভ নিমীশ কহ ७ऊञनस (9-পগ্/ की) সঁচ জ নৌ রান खार ত এ 
জিত্তরনৰূপা (कला ওকৰ কীতিৰূপী নত্তী কেনা পসৰত। 


শর যজ্বরেদ (৬.২)-যথেমা রাই কন্যাশীমারদানি জনেন্তঃ। ব্রহ্বাৰাজ্যাত্তাঁ शमाश ठाशीश ठ স্বায 
চাবশোয ত॥জম সত গোঠেকে ওা পরিজ ताली (রেদরাশী) স্বনারী। ব্রান্ম শে, হ্ষজিযকে, শাদ্রকে শা 
আরযকে; পন লোককে आ খপবিচিতকে जला (মানে সভকে)। সদা এ রেদরাক্যক রিপৰীত 
अनृच রেদর্€শীক এধ্যযন/ शद्रा সমাজক কিন্তু গোঠে লেন নিষেধ কৰই ठाग्तक, मग 
ट्ठि সেতো রেদরাক্যকে প্রমাণ মানেত शक्ति (শঙ্ প্রমাণ) তে তকৰ िकफ দেন ওকৰ নিদেশ प्रश 
শমান্য ভই জাতত अळि। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. 
-Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature Movement 
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७, লী: शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्ति: 


क (छाः आलिवडविक्त W শান্তি: 
अनूके 


এ अंका अकिः- 

১.১.গাজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- नुज्न थक সম্মাদকীয 

১.হ.গঁক ३१४ शब टिश्वती 

२.५ খণ্ড 

হ.১-মাক্কাহুকাৰ: যোগানন্দ सा घ ऽन छत দ্বাৰা 
२.२.घ्ाकाढ्काव: কসলা চৌধৰী সঁ উমেশ प्रछत দ্বাৰা 


হ.হ.পৰমানল্দ लाल কণা- গীতা সান্তান্চ্য (খ্ৰাগাঁ) 


'২.8.সতোষ यास ৰায় 'রিষ্টোন্তী'-মগবৌনা (ধাবারাহ্তিক উঁপম্যাস)- 
(ठण्ड (९) 


হ.উ-প্মাৰ সনোজ কশ্যপ-শপুর স্বাদ 


2.৩.খাচাষ ৰামানল্দ মণ্ডল-রীল্মীকি ৰামাযণ শা 
ৰামচব্বিতসানস কে ভুলনাহুমক অধ্যয়ন 


ণ.লানদের কামত-লানদের কামত- शीठतिक উপন্যাস "ভো" 
মাদে/ সরশ্রী বাজকিশোরৰ মিশ্র জাকে - ঠেসী/ এক আধ্যা 
পথকে পথিক - স্তজ্রতা মোনানী/ জন -अळि জা' ধৰি, জিনগী 
তা' ধৰি! / প্রশ্রিযাধীন মামাজিক পৰিরতন'ক স্বৰ 


হ.৯».লামদের কামত- মোতক রিঁয়ো! (রীহনি কথা)/ জেন 
(दाशे, তেহুনে কার! (तकशा) 


२.५.झा কেলাশ প্রমাৰ সিশ- সরাক पण কাসিনী/ ककवा কে 
তর ु ও 


হ.১০.নিসলা कर्ल- अलि শিখা ((शन-२४) 


হ.১১.নল্দ রিলাস ৰায-জারী 


'2.১৪.জগদীশ্া প্রসাদ घ्रछत- प्रणिजा (ধাবারাহিক फनव्ग्राफ) 
2.১ৰ.জগদীশ প্রসাদ মণ্চনম-ফৰফল্সা নোক(নম্বকথা) : 


হ.১৪-বরীন্দ্র নাৰাযণ মিশ্র-রঁদলি सडत अळि किक কি (झव्ग्राप) - 
ধাৰারাস্তিক 


১উ.ভা কিশন কাবীগৰ- জৌখিলী মেখনক শান্য दाव খিতি? 
ব্রেরসতা কাৰণ এরা সমাধান 


হ.পদ্য খণ্ড 

₹.১.কল্সনা मा- মার্ভন মাস 
হ.প্রয়োদ सा 'গোণ্লে'- গামক রাত 

হ.হ.বাজ কিশোৰ মিশ্র-পৰাগ 


३.४.शठार्श বামানদ মাভল- চীৰহুৰণা/ মারন মে নাৰী 


ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः 
शान्तिरब्रहम 


ऊ (छो: শান্তিবন্তবিক্ষ W শান্তিঃ পৃষ্রী শান্তিৰাপ: শান্তিবোষধ্য: শান্তি 
রনস্বতয: শান্তিরিশ্বে দেরা: শাত্তিব্র্া 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्ममे शांति हुअय। 


ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
जल, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 

बॅगा প্রার্থনা (छ দ্যলোকমে, শ্তৰিফ্চমে, शृश्चीशब, জনমে, 
গুষধমে, রলম্সতিমে, द्रिश्य, সন্ত দেরতাগশমে “आ डालर শাতি 
नाश 

উ৪-ব্রহীশ, দ্যো-সহ-তৰেগণা, এতৰিফ- পুথ্বী आ फु/ताकक রী, 
াপ:-জনে, রিশ্বেদেরা- মৃত দেরতা, ब्रॅक्ष- সজক। 


/ 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा पुरुंषः। सहस्राक्षः स॒हस्र॑पात्‌। 


ওঠ ज ड শীহী] शकी ऊ। उ डु आ, छ उ डी পাণ 
स भूमिं ग्वंग विश्वतों वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 
उ লতি श्च তেণা ज गा এনা তিব্ঠদ্‌ गाई] व्यप 


हजार माथ, हजार आखि, हजार पएर संग विश्वके आच्छादित केने 
अछि, হুল आंगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


3% सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमि&सर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्वशाङ्खलम्‌ ॥ 

पद्‌भ्यागूँ शूद्रो अंजायत॥ 
পভ্তাগ্তা गज) ला খাজাহত॥ 
पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 


पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌। 


श] डाँ লুমি/দিশঃ| শ্লোভ্রা?1০১। 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


ठ (White Florette- innocence and purity) 


झे (Wheel of Dharma) 


Lh (59901) 
২৩ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम সিক্ষিবস্ত্, पिक Devanagari Anji) 


W (Gwang ग्वंग- two small circles connected by u 


and a dot placed over it, used in reference of Vedic 
texts) 


/ (Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshji, placed at the 
beginning of something) 


f 
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১.১.গজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- নুতন अंक সম্গাদকীয 
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১.১.গজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- নুতন अंक সম্গাদকীয 


মৌখিলীক शडित পদ্য खगन्गरप्र- রঁগরাৰ 


ৰামেশ্বৰ প্ৰমাদ एकत মই কহ आरत ळथि মৌেখিলীক शडित श 
উপন্যাস 'রগরাৰ'। ওনা ऊं খশ্ুকার্য शामित (ळा ওঁপস্যাস্িকতা 
বহে ळे, झगा সে খন ধৰি সৌখিলীমে এতিভাসিক রা সন্তাকার্য 
আ্রাধাৰিত মাত্ৰ उडत अळि | 


ৰগপূৰক खश খা ৰোশনী কেৰ शिप्ता अलि ভা পদ্য-উঁপন্যাস। फन 
পৰানী ৰহে कता, মায-রীরুক সেরা করে ळता। সাধিক 
ভীত, মাঠিক शप्र्ह, মাঠিযেক দ্বখাৰ। दपक कुर, बक 
খিড়কী , তিনে কাঠক শা রাঁযক ঠাঠ। সৃন্বৰ ঘৰ। 


খা মাতা-পিতাক মান্য, घणा সম্হৰন জাগর। খেতী তৰ- 
তৰকাৰীক, মাচ্কক রেঁপাৰ। 


পন্তিন ব্রা রোৌখ্রা 'রেদ প্রকাশ'| দোসৰ ররন্ভা ভেন 
লড়কী '5ল্দা' শ্রীগশক জব র্িধ-া গেল घणा जश কহুনেনি- রেঁধাকে 
जूत ভেজে को आ রেস রুঁকভী ठसले को, মে आश মাফী। आ 
ওকৰ ভুষ্টিযাবীপৰ खश র্রামসতী ভার্ভৰ গসগমা দেলনি। 


ফেৰ মান্তক চোৰি ভেলন্তি, পচ মত छाडौं সীনৈ গেল| खश (राव 

ভেলা, आवीद्चीप (बाथ গেলা। রাহুৰ নিকলনতা, কিমত জসেতা। 
ताकी গেলা, हरो পেকৃগ্ীমে নোকৰী ভে গেননি, মিভল পাক 
মাঁগ ळत ७७2, মে नीक नश्च॑व পাস ভুলাহ্ে। 
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ফেৰ ৰোশনীক (जँ तँठा 'দের' শা 'নিলেশ'| 


ৰগপূৰ গাসক ফুসনী সড়ৰ खश কে জীন র্র্রেলে 
কন্তলখিন্ত, পঠাও মে নেৰে পা गवि নে কৰর্াক प्रतार দেনেখিন্ত | 
झगा গাঁধী রারাক कढत কৰতা জগ্র। अकव (बटीक গহনা খিক। 
চন্দা খা রেদ মাতক কেনকন্তি। চন্দাক निज (उत। कत्त 
জমাযকেঁ घाऽक्ि(ता দেলন্তি, ग्रटो ঘৰ आ শৌচানযো ররনর্া দেল্তি। 


রেদ প্রকাশ प्रजकी কম্মনী आ দের पास टोटो কম্মবীমে নোকৰী 
शकरुतकडि| দৃন্মক এক্কে সভরীাপৰ ब्विंशाड সম্ভন্ম ভেল। 


ফেৰ নিনেশ कृष्राव রী,জী.ও. বনি গেনা। 


आ. ওম্‌হৰ ফুসনী মড়ৰক বেহা নশ্েরাজ রনি গেল, দিলৌ পড়া 
(ऽत आ রেশ্ঠার রিঁযাহ কই (ततक। ফুসনী खश त কনেত 
এলা। 


বোশনীক মোন খৰাপ ভহ গেলে। घणा রেঁা-পুতোন घड পাঁচে 
ताथक মদতি (कतष्टि। পাঁচ ताथक कर्षा চি (तषि, ঘৰ 
রন্তকীপৰ साश> পড়নম্তি। था ফেৰ (नाकबी জগ্রক এরকাশ 
उ গেলন্তি। নে নোকবী, শা নে ঘবৰ। সে (टो প্ৃতোদ কথীনে 
বহুতন্তি | 


घणा ফেবর্স দ্বন্ন পৰানী अशन कारा খারা वँठतबि। जाश খেতী শব 
কেনন্তি, था (दाग्गनी কাক खडा ভলেলন্তি। রেদক गढी রীণো 
গমাৰী उणा শীলরতী-গ্রণরতী। थब জগ্রক ফেৰ বিধাতা রাম 
ভেলন্তি, (ताथेन আ্রপন মানিক জগ্রকে খন (तषि, (ताथेन কহুনেক 
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জে শনকে সভক भा ও শিক্ষাক घडन বুঁমনক শা দৰোগা 
পৰীক্ষা পাম কেনক। এস্‌হৰ দেরক কম্সনী पट्टि গেনে, शप्र নেত 
নিনেশ সম্মেণ্ড ভই গেন। घ রেদক এগনা शुप्जि গেল। खश ফেৰ 
(प्राव ভই গেলে। 


थूल পেশনক ठिठ्ठी এনে, জগ্রকে মোনন্ত ताथ टोका 
(छटे(ते। ফেৰ সত तँठा লেন जश পেৰরী (कतक, टोका 
मतक, মিলেশ ফেৰ রী.ডী.ও. রনি (शत, দেবকে ফেৰ নোকৰী 
লাগি গেন। 


জগ্রকে সঁগী बु छत মোন পড়নন্তি, झगा बुक तँटो कर्ति 
জে ও শনকা রব্ুদ্দাশ্রম পঠা দেলন্তি। खश दुत বুক্কাশ্রসর্স शुदा 
কহ মহ এনলন্ি। 


খা ফেৰ बग्नु রঁনেলন্তি বৰোশ্শনী সাদাব্রত এস্সতাল, ৰগপৃৰ। গৰীর- 
নাচাৰক মুত এলাজ। 


बंगतात মড়ৰক শন্যাচাৰক शिता পঠেতী। ফেৰ রেঁমানী।| मग 
उश এক লাখ কুপেহ্যা দই शर्ऊ ৰগলালঘঁ সতনাকে ররঁচেনভ্ি। 


ফেৰ खश মিডিল ज्चत রঁনর্রেনন্তি 'জগ্র জনতা মিডিল ञ्चत, ৰূগপূৰ'। 
था ওওসে ळत সনোৰজন রিভাগ। शा (डना दापो লেখক 
বহিতো अशन ৰচনা মন্তাভাৰতসে প্ৰৱেশ কৰে ळशि ऊडिन्पा ৰামেশ্বৰ 
প্রসাদ अछत এ পদ্য-উঁপন্যাসসে अपले ভখি, ও ळशि ভাযবেক্গুৰ এ 
মনোৰজন রিভাগক। ফেৰ সদাব্রত খ্াশ্রম খুজন। 


আ্রার্র জগ্রক ধিযান ব্রেহী চল্দাপৰ खाऊ ন্তি। র্রেঁহী জমায নিঃসন্তান 
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सन्य, पृक বঁজেলন্তি। খপনে अत्रात ভর্তা (उत 
ল্দা, মাসক जल शविलाप्र। ও গতভরতী ভই (त।। ফেৰ রসে 
रथि পার্রনিক ভষ্ঠা, সঞ্চরনী পেহিগক ওতিভীস। 


শা क्रिश ঘাষ্টপৰ একটা (छोऊीप्क गाँठी নগনে| বোশনী 
আ্রম্মতান, ৰগপুৰসে ७ ভতী (उत, এশীমিযা ভুনৌ। নিলেশক 
র্লডগ্রুপ মিলনে था কহুননি জগ্র- নিনেশ রৌখ্বা/ আ্রাগাঁক ধস 
রঁতারহ। आ নিলেশ রী:ভ.ও. ক বোখার ব্রিঘবি খন (जतक, জান 
बॅछतक। 


ভা উপন্যাস शला अळि (ऊँ श अळि পদ্য উঁপন্যাস। छा উপন্যাস 
काण মন এপনে সহাভাৰতমে করিক প্ররেশ কৰরেত अछि খা 
जन्भ जेऊ শচ্চি জে এপন খিত্্রার্ম পৃথক ভই লেখক ৰহয়ে নে 
সমকেত अळि| 


-Gajendra Thakur, editor, Videha (be part of 
Videha www.videha.co.in -send your WhatsApp no to 
+919560960721 so that it can be added to the 
Videha WhatsApp Broadcast List.) 


अशेन মতর্য editorial.staf.videha@gmail.com পৰৱ शीड | 
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७.२. थँक ३१४ পৰ ঠিপ্রশী 


কন্সনা सा, পঞ্ঠনা 
রিদেন্তক নরঁকা शंक পঠলশ। 


"বাসেশ্বৰস নিগ ঘাপনা" শীষক শখালেখ সে মামাজিক ठिज्क 
-शाठार्श বাসানদ সভন জী দ্বাৰা 


রাল্মীকি ৰামাযশ মে শির নিগ ঘাপনা শা ৰামচৰিতসানস মে 
লিগ ঘাপনা वर्लन মে সতভিন্নতাক চঠা नीक নাগন। 


खा দীপেশ ঞ্ুমাৰ ঠাঞ্চৰক "সিখিনোক এতিহাসূক (लेऊान्यकि 
এধ্যযন এর ওকৰ সসীক্ফাসেক द्विषश्च" শীষক पर শোধ शल 
शठ, नीक নাগন। জ্ঞানরধক শোধপত্র ভুনি,নিম্রদেত। मग 
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শীষক দেখি,এন্ি पर नीक শোধ পত্ৰক শ্বাস মে পঠরঁ শুক কএনে 
হুনেশ। 


প্রা রাজ তেযাৰ কএল গেল শোধ পত্ৰ মে, স্বগন শাসন “आ 
সন্তেশ ঠাঞ্চৰ,ডা शिश्न शा সৌখিলী ভাষা,সিখিলাম রৌক্কিক 
পলাযন্,স্বতজ্রতা শ্বাদোমনসে সিখিলাক হযোগদান,দতেজ 
প্রা,মিখিলাক র্লিশিধ্ র্যজন মান্ু,মৌখিলী ভাষা आ মিখিলাঞ্ৰ 
সন ম্ন্বপূর বিন্দু পৰ লিখলনি अक्रि (तथक। 


কিন্তু নর জনতর্ মোস্তো ভেল। জেনা पाऊन মাসক भक পঞ্চ 
প্রতিপদা प्र মিথিলা পচাগক প্রাৰম্ভ किक (हाऊ -अळि,थडि রাত 
प्र হস এনভিজ ळत, এহি শোধ शन प ব্রন দেখল 
জাএ,"ভাৰতমে শক সর০ব্রিপ্রম द था श्री নক ठतन्ण्याति 
ত अरि७ মৃদা বরিশাল ভাৰত (न्ग নররষক নেন ভিন্ব-ভিন্ন 
তিথি -अकि। মিখিলাক পচাঁগক খ্রল্মাৰ घातक প্ৰথম দিন এজি 
মাওন पाक भक शकक প্রতিপদা। একৰ কাৰণ अकि मत 
সন্তেনত তেসৰ রাদশাহ अकव দ্বাৰা प्र ঠাঞ্চৰ কে মিথখিনাক 
কৰ-প্রভাৰ সাওন घाला দেন গেল ৰট্ন্ত। একৰ এতিভাসিকতা 
(कँ দশীর্রেত লেখক করেত ळशि জে ভনন্ি খনজানহ্িসে, সিথিলা- 
পঁচাঁগক সর পেগরঁৰ মোহম্মদক अङ्का মদীনা জএরাক মাল था 
একরঁৰ কে ৰাজ্যাৰোতশক সাল पर জডল अळि।" 


पाटे म, রাত ক' सडत ভী,ম্বদা জে डावा বুঁম়াএন সে কনর 
খারশ্যক নে! किछू বিন্দু कटेल সন লাগল জুসবৰা। মিখিমাক 
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ञख्डाप्र फ,भिशिताक লোককলা,লোকগীত, লোকনুন্য,পার্মি- 
তিন্তাৰ,রঁদত किक সমগ্র কএন জেরাক गाडी छत। 


কতন কতশ রিষয प्रं ভগুকার जळा দেখাএন।জেনা- नल প্রথা 
রমা প্রা মে সন্যনাৰাযশ তভগরানক প্রজা শা ळरि পূজাক 
তষ্ঠা। मजा প্রথাক প্রচনন কোনা শ্থা কন্যা শুক ভেন,একৰ 
দৃধপ্রভার সমাজ পৰতকৰ ऊक চঠে নভি। 


বিরান সী आप्या সসস্যা,জেনা बत বিরান, বল বিরান, तिप्कीऱ्था 
রিরাভ কিরা মুগলন कात সে রানিকা/আীক अप्सरा तँता ঘিতি জে 
कत, তকৰ प्रक চঠা ভুল ळन्यि| 


নিত নরল দিনেশ कयास মিশ্র (লেখক গজেন্দ্ৰ छीकेस) ওমা ত 
রাীঠি স্লেশলিস্ঠ (शाशी পৰ খ্বাধাৰিত 'अळि,ऊशानि पाठक সেহো 
-शळि। জানরধক उँ সকুজন্তি। 


"कञ्चि এন पल 'अळि जा ৰোজগাৰক এধিকতস সভারনা 
এচ্ছি। তে জ কোনো তৰে খেতী-রাঁডী ठीक ভই खार ত কতেকো 
লোক জসীনস জড়ি জাযত आ ঠক হুতপৰ ভীড় কনেক কম 
ভই জাযত।" शठ़ि ভারুক ऊ' গেনশ। ভগরানম কৰথি,এহন দিন 
আ্রার্রএ। 


নিত নরল प्रशीत (লেখক গজেন্দ্র ঠাঞ্ুব)পন্র শুক (कती, ত 
খাএর नीट চ্রোডি পূৰা পঠিএ क' झर्छ 
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अनिता शकक প্রতীক্ষা बड्ऊ। 


চোৰ शकल मा পৰাশৰ কে 560 by 980 দেখাৰ কৰরঁ (हा 
বোচক 


সনসরঠনি ফিনিশ কেনন দু দিন পন্তিনভি। 
नीक লাগন। 
নেখ্মণ सा 'সাগৰ' 


রিদেহক ४१७ খ্ঁক। ন ভ্তুতা না ভরিষ্যতি! মাধর কত তোৰ 
কবর वँराज? 


সিজনাথ सा 


প্রিযরৰ ঠাঞ্চবজী,সর্িনয নসম্সাৰ। হুম সিত্ৰনাথ, দড়িভক্জার্স। পনে 
মসিখিলা,সৌখিন ও মৌখিলীক সমগ্র রিকাস,রিশেষবূপেশ ভাষা- 
সাহিন্যক (तत জানি कश पर मड़ठिङ़ ভই কই বিগত কতোক 
ग्धा पँ সসপশ-ভার प्र রঁসল্য কায করেত ৰহুনেশী अलि, 
হসৰা দ্রধিই্এঁ শ্রাঘশীয ত अक्रि, ঠিৰমূৰশীয়ে टो নভ্ি,খরিস্সৰশীয 
-अळि।डञवा दगा পন্তিনে এক রেঁৰ রত कात ধৰি খ্পনেক 
সাল্লিধ্যক সৌভাগ্য প্রাপ্ত ভেন ळत। এপনেক মানৃভাষাক প্রতি 
थडि প্রকাৰক উভস্তবীয प्र्न णचि কোন তৰন্তে असखिऊळ 
হী,তেকৰ সস্বচিত খ্রভির্যজিক (तत তন্ফ্ণ -अशना(कँ শ্ঈকীন 
পার্রি বল হ্রী]মাঁ শাৰদা छँ প্ৰাথনা কৰেত চ্িএন্তি জে খপনেক 
লেখনীকে উত্তবোত্তৰ -थाव अशिक গন্থৰতা প্রদান কৰেত মৌখিলীক 
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এর্ষৰ-জগতক 'এতিহাস-পূৰুষ 'ক कश মে प्रथि कलेज 
वडशि। গ্রীস মেহ ও আশেষ শ্রভকামনাক স্জ,সিন্রনাথ, দডিভগ্জা। 


পন সঁতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠা 


২.গদ্য খণ্ড 
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२.७.पाशादकास: যোগানল্দ सा घँ ভৰমেশ সশুল দ্বাৰা 
২.২ .সাশ্ষাকোৰ: কমলা চৌধৰী সঁ ভৰমেশ एकत দ্বাৰা 
হ.হ.পৰমানল্দ लाल কণা- গীতা মান্তাত্স্য (थाना) 
হ.৪.সতোষ গ্ৰুমাৰ বায 'রঁঠটোন্তী'-সবগৰৌনা (ধাৰারান্তিক উঁপন্যাস)- 
(ठीण्ङ (थश) 
२.३.फृघ्राव মনোজ কশ্যপ-খপুর স্বাদ 
হ.৩.খাচাষ ৰামানন্দ সঞ্চম-ান্সীকি ৰামাযশ शा 
ৰাসচব্বিতসানস কে ভ্তননাহুসক এধ্যযন 
হ.ণ.লালদের কামত-লালদের কামত- औठतिक উিঁপস্যাম "ভোট" 
মাদে/ সরশ্রী বাজকিশ্পোৰ মিশ্র জাকে - ছেসী/ এক আধ্যা পথকে 
পথিক - ম্তজ্রতা মোনানী/ জন अरि জা' धवि, জিনগী তা' ধৰি! 
প্রশ্রিযাধীন মামাজিক পৰিরতন'ক স্বৰ 
হ.৯».মানমদের কামত- নোতক রিমা! (রীহনি কথা)/ জেন (वाट, 
डून কাগ্তর! (तुका) 
२.७.झा কেঁনাশ कयास সিশ্র- মরাক कृप কামিনী/ ককৰা কে 
দসত 
2.১০.নিসলা कर्ल- अनि শিখা (খেপ-২৪) 
২.১১.নল্দ রিলাস ৰায-জারী 

১.জগদীশ্গ প্রসাদ সঞ্চল- प्रषिजा (ধাৰারাহ্ডিক উপস্যাস) 
হ.১ৰ.জগদীশ প্রমাদ সণ্ডম-ফৰফন্বা (ताक(तशुकथा) 

১৪.ৰরীন্দ্র নাৰায়ণ মিশ্র-রঁদনি सडत 'अळि সভকিন্ত (উপন্যাস)- 
ধাৰারাস্তিক 
2.১৩..ডা किन्न কাৰীগৰ- মৌখিলী লেখনক শল্য बजाव ঘিতি? 
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রেরসতা কাৰণ শা সমাধান 
২.১.মাফাকোৰ: যোগান্দন্দ सा घ्र ভেশ एकत দ্বাৰা 
সাক্ষাুকাৰ; যোগান্দন্দ सा पर ভমেশ মণ্ডল দ্বাৰা 


যোগান্দন্দ आ 


রিদেহ: প্রথম মৌখিলী शाक्तिक ওা-পত্রিকা (since 2000) ISSN 
2229-547X VIDEHA (since 2004) 
http://www. videha.co.in/ (तल শ্রী যোগানল্দ सा উমেশ 
মণ্ডল জীক प्राकाइकान। 


(1) রতসান সৌেখিনী সাহিন্য কোন দিশামে খহি? 

যোগানল্দ सा : রত্তুমান সৌখিলী সাহিন্য নিবন্তৰ প্রগতি পথপৰ 'अळि | 
(2) ওনা भवकास उँ প্ৰোমোহন (तत हाऊ छे सग মৌখিলীসে 
পূৰম্কাৰ ভেঠিতে মাহিন্যকাৰক গতি शार: ककि জাত ळे। এনা 
কিএক? 

যোগানল্দ सा : परदशा কাল্পনিক এরথাৰণা। खगाग्बलक (ल 


পুৰনা পাঠাক आठार्श সববেন্দ্র सा 'সূসমন', প. চন্দ্ৰনাথ সিশ্র 'থসৰ, 
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র্যমক তভ্তথ शड्बल লেখকীয শ্থাভার্স দীপ্ত शी (कमान নাথ 
চৌধৰী आ নেনপনভ্র্ি পল্রকাৰ্বিতা-মাত্ন্যিকাব্বিতাক প্রতিভা সমল 
যুগপৃকুষ ব্ৰিতৃতি আ্ৰানন্দকেঁ প্রস্তুত कशत জা সকেত छन्पि। 

(3) রতসান সমযমে মৌখিলী পত্র-পত্রিকাক কী डात 'अळि? 
যোগানল্দ सा : वीक নহি, अशन -अडिन्न বাক एक রেঁকল। 

(4) চেতনা সমীতি এরস্‌ শস্যান্য परिथिती সগঠনসে এখনো দলিত 
রগক প্ররেশ নগণ্য छे। थकवा अग কোন कला দেখে চিএ? 
যোগানল্দ सा : দলিত কে? খথসস্তার্স রিপন্ন সাহিভ্কাৰ রা জাতীয 
জনগশনামে তথাকথিত দলিত? জ शडित, उँ প্রকাশন-প্রচাৰক 
এন্ডি প্রতিযোগী যুগসে খ্থ্থস্ত্তার্স রিপল্ব রূণ-পল্ষো স্বান্তিন্যকাৰ সভা- 
সমিতিমে উপেফিত বরে কৰতাহু| জ अशन, उँ সমিতি/সূগঠিন 
बॅगा রাশরলী ৰাজনীতিজ লোকনিক द्रश्च সবক ভোজ 
खळ प्राडिककाविझा সহত্রপ্রণ नहि। তা মৌখিলীওক पडीगा। 
(5) দ্ৰতগে পীঠ জকাঁ आटे সন্ৰসা পীঠ রনি ৰহুন ळे। 
সৌখিলীক (तत नीक কী খৰাপ? 

যোগানল্দ मा : नीक, কিএক उँ সভ मिन সমানান্তৰ জাগ্রত 
সন্ৰসা পা शरव छक्कै তই গেলে ळत, आते মখৰতা গ্ৰহণ কহ 
বহন খচ্ি। 

(6) শুহাঁক घ्राडिकिक যাল্রামে কোন তত্র প্রেৰক শা কোন তন্ত্র 
রাধক सत्व? 

যোগানল্দ सा : গ্রকজনক প্রোহ্মান্তু ও নিৰপেক্ষ নিদেশন सा 
घ्राडिक्िक ৰাজনীতিক দৃপক্কময রাতারৰণ। 

(7) রতমানম पाडिककावक ম্বল্যাকন আহা কেনা কৰএ ठाडै? 
যোগানল্দ মা: নক ৰসসিক্কতা, রেচাব্বিকতা ও জীরন মীমামাক 
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সাসথ্যম। 

(8) খরহাঁক शिश মাভিভ্যকাৰকে लेथ? 

যোগানল্দ मा : একানেক, কতেক গনারী? 

(9) মাহ্ন্কাৰক লেখকীয तिठास শ্বা রাস্তরিক জীরনক तिठास 
এক হেরাক ভাতী आकि -अत-अतऽ? জ এক (ट्क ठाडी ত 
'রদ্চনাথ মিশ্র যাল্রী'জীক রেচাবিক রিচলনকেঁ শন কোন কপসে 
দেখে চ্বিএন। आ জ খলগ-খলগ হেরাক ठाडी ত ওহন মাহিন্য ও 
সাহিন্যকাৰক जता की? 

যোগানল্দ सा : সরা এক। যশমে খথঞ্রতেপৰক সাৰস্বত মাধনা। 
পৰোপদেশ্ে পাণ্ডিত্য | 

(10) সৌখিল সাহিন্যকাৰ दग রিধারাদী হোওত চ্েথ| अणा জ এভাঁ 
थल রিধামে ৰিতাঁ ত ও কোন রিধা (हाऊ? 

যোগানল্দ सा : করিতা। 

(11) যুরার্ কী খ্রাষ্গা। ७0 प কে शाश জা সকে ভৈথ। 

: अन्ड রিকামক। সে पश নিধাৰিত কৰত। 

(12) আহাঁ अशन प्राडिकक যাত্ৰাক পড়ার কতই শা কোন ৰূপে 
দেখে চিএ? 

যোগানল্দ सा : শাল্লীয কালজযী প্রাতিক নিমিতিমে, চোনা ররঁদলরারঁ 
পূর। 

(13) शावित्राविक थविठर জনরাক जव -अलि। 

যোগানল্দ सा : সামান্য নিম সধ্যরগীয় भि ্রাধাৰিত পৰিরাৰমে 
জল্ম ভেন आ ७डी রগীয রৃত্তিকে न्ण्णिब्लीक (नक রীধ্য वढ्तरी। 
(14) কোন-কোন शनिकाक এপনে সমাদক সংচনমে ता ওওসে 
কে पाऊ যোগদান দেনে कता? ७७ পত্রিকা মভক রিষযমে জনরাক 
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अन খজি। 
যোগানল্দ सा : 'সঁকন্প' রাষিক शनिका| आले डवा त थक्कटो 
शक উঁপলক্ক अरि জকৰ ळाया-शरि अन्य মাসথ্যর্য अनन কৰা 
দেত। 
(15) अशन ৰচনা কসক সম্কক্ষমে রিস্তাৰ্ রুতারী। কোন কোন 
ৰচনা শভীঁক নজেৰমে হাঁক शिश ৰচনা अळि, তেকৰা (ळा 
রিস্তাৰস রতারী| 
যোগানল্দ मा : স্তিশেষ ভা. বামদের साखीक প্রোস্বোহন পারি 
সৌখিলীমে ম্নাতকোত্তৰ, পী.এত.ভী. স্তবধবি শিক্ষা शड কযল। 
তান্তি প্র উঁভতৰ মাধ্যসিক कका ধৰি শ্ানিক ভাৰতীয 
ভাষাক कशल জসৌখিলী পড়নে ळत आ তানি केळ 
এন্বকৰণাহমক ৰচনা দিস शुड ভেন হনশ। পৰরতাঁ কালসে 
(कबीरा শোধকাধ कशत, ডিগ্রীক छक, দা সে তিব্বিজ ৬০-পাদক 
কূপসে মানিন্যর্স পৰিচযো কৰৌলক খা প্ররুত্তো। এন্বরাদ পৃৰম্কাৰ 
ভেলাক दण এন্বরাদ দিস প্রবৃত্ত ভেলশ। তত:পৰ সম্াদক 
লোকনিক খ্াগ্রন্তপৰ সামগ্রী ফু্টব্েত वर्तं খা লোকজগত হুমৰো 
সান্ভ্যিকাৰক পৰব্বিচিতিকে ঘাপিত কৰেত হল গেল] 'নিজ করিত্ত 
(कडि নাগ ন नीका'क খ্রাধাৰ পৰ মতা ৰচনা রিশ্েষে প্রিয। 
তান্বমে पप উত্তম ৰচনা -अळि 'किछू মতন কৰী হম।' 
শ্োধ-প্ররক্ক প্রশযনক ভ্সৰ মুন্রধাৰ ळतार ज्जि বুজন 
ৰজকজী জে নাগদেরতাক ভক্ত (ভগত) হুলাহ| ও রিভিন্ব গাসসে 
রিভিন্ন জাতিক লোকক ওভ্তিাম নই जाथि শা ळा খ্রস্তরাতা 
মাধ্যমে শ্ঈ-সভযন कशत কৰী। 
(16) ডা. কমলা চৌধবী-মেখিলীক রেশ-তুষা-প্রমা্থন श्चेक्की 
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শঙ্গারনী २002; झा যোগানন্দ सा- মৌখিলীক शासभ्रसिक জাতীয় 
র্যরসাযক শঙ্গারণৌ २00% आ ডা. लतिजा सा- মৌখিলীক ভোজন 
प्रञ्चक्की শঙ্দারলী ২০১১ মৌখিলীক সসানান্তৰ ধাৰাক নজেৰমে 
সৌখিলীক प्रठा শঙ্গ কোষ अछि জে খাঁঠী প্ররান্যুজ সৌখিলী লিখরীসে 
সহাযক -अळि। थडि তীনসে এক “अग ভা। घाल যএহ (शाशी 
সৌখিলীক সমানান্তৰ ধাৰাসে अक নাও এসব कसली লেন পযাপ্ত 
এচ্ি। 'अबि (नाशीक भाछ কোন গামক কোন লোক মভক 
যোগদান স্তম্ভি, একৰ ৰচনা রিধানক সস্ণ গতিভ্াস लिष्ट्रेऊ कशा 
রতারী। 

: শিক্ষাক মাধ্যমক কপমে সৌখিলীক স্বীকাষফতা কতেক জাযজ 
কতেক নাজাযজ? 


পন সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাও | 


২.২ .সাশ্ষাকোৰ: কমলা চৌধৰী प्र ভৰমেশ प्रत দ্বাৰা 
সাঞ্ষান্কাৰ: কমলা চৌধৰী प ভৰমেশ মণ্ডল দ্বাৰা 
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কসলা চৌধৰী 


রিদেহ: প্রথম মৌখিলী शाक्तिक ওা-পত্রিকা (since 2000) ISSN 
2229-547X VIDEHA (since 2004) 
http://www. videha.co.in/ (तत ডা. কমলা চৌধবীর্ঘ উমেশ 
घ्रछतक মাক্ষাহ্কাৰ। 

(1) রতসান সৌখিলী সাহ্ন্য কোন দিশামে “अलि? 

কমলা চৌধৰী : নিশ্চিত काश সৌখিলী সাহিন্য খরা গতিএ 
প্রগতিক देशव दॅड़ि उडत 'अळि | 

(2) ওনা थवञ्चाव उँ প্রো্মান্ত (तत हाऊ छे णा মৌখিলীসে 
পুৰস্কাৰ ভেঠিতে মাহিন্যকাৰক গতি थाश: ककि জাত ळे। এনা 
কিএক? 

কমলা চৌধৰী : এহন কোনো রাত নহি| রুঁদতো পৃবজ্কাৰ প্রাপ্ত 
সাহিন্যকাৰ 'थ*न्य জীরনক উত্তবাক্কমে মৌখিলী সাহিন্য ভগ্াৰকে 
শ্রী সমন্ব কযনে ळशि| (खन्या, |. চন্দ্রনাথ মিশ্র अश्व, ভা. ভীমনাথ 
सा, রিল্তুতি এানন্দ, প্রদীপ বিহাৰী, श. গোরিল্দ मा, জগদীশ প্রসাদ 
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प्रछत ওন্যাদি| 


(3) রতসান সসযমে সৌখিলী পত্র-পত্রিকাক की ভাল -अि? 
কমলা চৌধৰী : সতোষজনক নহি, अगा নিৰন্তৰ নর-নর পত্র- 
পত্রিকাক প্রকাশন ভহ वडत अळि জে জীরন্ততাক প্রতীক খিক। 
নিযত-খনিযতকালীন পত্র-পত্রিকা তি लेशिली পন্রকাৰিতাক 
াতিভাসকে श অসংগৰ রুঁনৌনে জা বল “अलि 


(4) চেতনা সমীতি এরস্‌ খস্যান্য परिथिती সগঠনসে এখনো দলিত 
রগক প্ররেশ নগণ্য छे। थकवा अ কোন ৰূপমে দেখে চিএ? 

কমলা চৌধৰী : রক্তঁসান সমসযসে দলিতক अर्श জাতি नहि, आर्शिक 
রিপল্বতা -अळि। এখন্বক সা ও সাগঠন প্রত্তুন্ধ-স্ল্ন ও ৰাজনীতিজ্ঞ 
(ताकनिक पक्षका ठति -अळि, জতয একা प्रठा সাহিন্যকাৰ 
पूर्वत शाली प्रम शार ळशि। এত: जानक উপেক্ষা স্বাভারিক। 
সসৰ্খ কো নহি দোষ গোম্বাডাঁ। $ ৰোগ आल्य ভাষাক पञ्चा ও 
সৃগঞ্ভন মভমে প্ররভির্স तार -अळि। সৌখিলী এন্ড কিএক রহিত 


ব্রতী! 


(5) দ্ৰতগে পীঠ জকাঁ आटे সহ্ৰসা পীঠ রনি सडत ळे | 
त्रिथितीक লেন नीक কী খৰাপ? 

কমলা চৌধৰী : রত नीक। হুসৰা রিশ্বাস -अळि জে शडितृक পীঠ 
সভর্স झड পৰিশাম মোযাঁ শাযত। 


(6) শ্ভাঁক पाडिकिक যাল্রামে কোন তন্ত্র (शवक था কোন তন্তর 
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রাধক বহনে? 

কমলা চৌধৰী : [कनक প্রোহ্সান্তন -্বা নিদেশনর্স প্ৰেৰিত (छाश 
वहतरी। রিশেষতযা ফ্কুলী শিক্ষাক সময পণ্ডিত চন্দ্রনাথ সিশ্র अप्व 
ও রিশ্বরিদ্ঠানযী শিক্ষণাক प्रश ভা. শৌলেন্দ্র মোহন सारीप (लेणी 
প্রভারিত ভেন বশী! আ্রাগাঁ চনি घ्राडिक्िक গ্রষ্তরাজী ও তিকডসর্স 
রঁশত নিকহ্মান্তিত ভেলেশ। 


(7) রতমান घ्राडिककावक ম্নল্যাঁকন আহাঁ কেনা कब ভাজ্রঁ? 
কসমনা চৌধৰী : রস্তত: ৰচনাক ম্নল্যাকন ওক্তিমে নিহিত 
রেচাৰিকতা, সৃরেদনশীনতা, উপযোগিতা ও বৰস-সাঞ্ষযস্ হোযরাক 
ठाढी। 


(8) अडक शिश সান্ন্যিকাৰকে (श? 
কমলা চৌধৰী : রত গোষ্ঠা। কতেকক নাম कत? 


(9) মাহ্ন্কাৰক লেখকীয রিচাৰ শা রাস্তরিক জীরনক রিচাৰ 
এক হেরাক ভাতী आकि -अत-अतऽ? জ এক (ट्क ठाडी ত 
রেদ্যনাথ মিশ্র 'शाळ्ी' डोक (लेठाविक রিচননকে अ কোন কপসে 
দেখে চ্বিএন| आ জ খলগ-খলগ হেরাক ठाडी ত ওহন মাহিন্য ও 
সাহিন্যকাৰক ম্বল্য की? 

কমলা চৌধৰী : নিশ্চিত कश এক ভোযরাক ठाडी স্বদা মে রিবন 
ভ্রোভত थकि। হস জখন সন্তারিদ্তানয সেরার্স জ্বভনশ उँ ওতয দ্র 
সন্তকসী সাহিন্যকাৰস পৰিচিত ভেলশ। একা बढि জনরাদী 
করিষিজ্রী। তথ आ छाडी जानक করিতাক মধ্য রিষয ৰহত ভুল 
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সদা একদিন ননকা आर आग्या (लत রঁক-মক কৰেত, 
বিকৃশারলাক দেহপৰ शाशा (किड দেখনে सब्शिन्य उँ রঁদত 
বিচলিত ভই গেল ৰন্তী। ऊडिना णाव সন্তকসী জে শরীক মান- 
সম্মানক সসখনসে খর্ব কলস চনরেত কহুখি, ম্বদা একথা 
সেরিকাক पश মক কণুরাক্তীলাপ সনি স্তক্ক ভই (ऽत बढी। 
कथनी খা কৰনীক রিভেদকে शव्छक् দর্শন ওতহি ভেন ব্য, आजा 
কিন্ত -था७व খ্রন্বভর (ठेऊ গেন। তখন রুঁমমনশী জে উপদেশ 
দোসৰা (तत হ্রোভাত अळि घणा মে উচিত बडि খিক। 


(10) সৌখিল पाडिककाब द्ग ব্রিধারাদী हाऊ ठिथ। पग জ আহাঁ 
ढक्क ব্রিধামে বস্তিতাঁ ত ও কোন রিধা হোত? 
কসলা চৌধৰী : কথা ও করিতা। 


(11) যুরার্ কী খ্রাষ্গা। 8907 पर কে आज्ञ জা সকে ळेश| 
কসলা চৌধৰী : এ্রাশারান छी দা সো সমস্য নিশয কৰত। 


(12) আহাঁ अशन प्राडिकक যাত্ৰাক পড়ার কতই শ্বা কোন কূপে 
দেখে চিএ? 

কমলা চৌধৰী : ङ्व সাহিন্যিক খরদান কোনো রিশেষ নহি उडत 
-अळि, তে এহ্িপৰ কিন্তু কন্তর উচিত नढि। 


(13) शावित्राविक পৰ্ষিচয জনরাক ळा -अकि। 
কমলা চৌধৰী : এধিরজা পিতাক (®. প্রঞ্তকান্ত सा, গ্রাস- 
রিবসাযৰ, পঞ্টোল) জ্যেঞ্চ সন্তানক कश জল্ম ভেন। পিতা 
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গাঁধীরাদী तिठासशासाक ৰহুখি| স্বতন্রতা সৃগ্রাসমে अजक রিক্রক্ক 
कार्य কযলনি, তে স্বতজ্রতা সেনানী पछा বহখি। পিতাক মানিধ্যসে 
कर्शवी ঠাঞ্চৰ, ৰামসনোহুৰ নোহিযা, সূৰজ নাবাযশ মি, जरा 
প্রকাশ নাৰাযশ শ্যাদি নামহীন র্যজিন্ধ लक দশনক प्रश्वतप्रास 
প্রাপ্ত ভেন। 

ভসৰ মাতা (ब्र. শ্যামলা सा) शर्ण শিফিত आ সশ্জ্ত घ्डित्पा वशि 
কোনো পৰিরাৰকে সূচাব কূপে ভলযরামে ওহি পৰিরাৰক शीक 
মধ্য তমিকা वढि अळि। बस মাতা শিমলা শহুৰ ঘিত काळंटे 
जतं মাতরী कक्षा তক गर्ल ৰহুখি, সে ্রগ্রেজীক জ্ঞান ররঠিযা 
বহুমি| হসৰ नाना স্ব. এন্গৃতানল্দ सा (গ্রাস- ভরানীপুৰ, পঞ্টোল) 
দৰ্তগা সন্াৰাজক শিমলা ঘিত কাৰোরাৰক সৌনেজৰ ৰহুথি| তে 
সপৰ্িরাৰ ওতহি ৰহত ळताड। डाव মাতার্স ठावि दर्श পেঘ মামা 
(স্ব. ৰামচন্দ্ৰ মা) ৰহুখি জে খ্বাগাঁ চনি খ্রগ্রেজীক প্রধ্যাপক (छलाड। 
শিসলাসে शा সভন্তক प्रच्र्क लप এযলার্স দনকৰ সভভ্তক ৰহন- 
সহন शब রত প্রভার পড়ল ৰহুনি। कड জাঙত अक्रि জে डि 
গাসসে চাহক ठतन्पि डव নানেক ঘৰ খাবস্ত (उत ভুল। 

डव মাতাক দ্বিৰাগসনমে डव নানা এক র্রাকস রিভিন্ন রিধাক 
शूक पड দেনে ৰহখি। शहि দনক মান্্িক -अरिकठिक প্রমাশ 
(ठ(ळू। ওক্তিসে প্রেমন্দ্র ও শৰদতন্দ্রক কিন্ত উপন্যাস घऊ রাঁচনে 
ळत জে হুসৰা जूती শিক্ষাক সময “ठा নেন ভেন आ সন্তরত 
ওত घ्राडिकक স্বাদ ভেলে জে शाशा চনে কিসে বসি-রতি গেলে 
নানাক দেন গ্রামোফোন মোহো রত দিন তক प्रसक्तित বহন। 
ওহি সময গ্রাঁজিস্ঠৰক চনন নহি বক্িক। জম ठाक ভাওা-রহ্িন 
বেকাড तजा भक-तीता प्रती था মূৰজহাঁ, সহগনক ফিল্সী গীত 
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মোন্ো। 

এহি তৰে डव র্যজিন্ধ নিমাশমে जव মাতা-পিতা ও নানা-নানী 
(श्र. बगी सा)क नगर সহযোগ ৰহুননি। ক্ঠিনস কঠিন সসযসে 
ও লোকনি ङ्व সম্বল রমন ৰহুনোহ| ননকহি লোকনিক দেন 
সঙ্কাৰ ও (ङं ङ সাহসী, কস आ স্বারলম্বী রনি যকলন। 
সযোগরশ মাসুৰোক পৰিরাৰ রকালতে পেশা জডল कलाड। ভসৰ 
দদিযা সসৰ স্ব. মোনেলাল চৌধৰী (গ্রাস- বস্তা, মাথনপৃৰ) পন 
ওনাকাক भडित গ্রেজএঠ ৰহুখি| ও কনকস্তার্স কান্মমক পঠাঙা 
কহ স্ব. जिदीन्छ মোহন মিশ্রক पश দৰভগামে রকানত করেত 
চনোহ| এ पन बाटो দৰভগা সহাৰাজাক কেস-সোকাদসাকে 
রিশেষ কূপে দেখল কৰখি। স্বদা फळांना জে 1934 ওা.ক छक्क 
রিভিষিকার্স शार ভই এলে রযসসে দিরগত ভই গেলাহ। একৰ 
চষ্টা স্ব. গিবীল্দ্র মোহন মিশ্র পন শকাদসী পুৰষ্কৃত (शाशी 'किळू 
দেখন কিন্ত प्रनत' মে কযনে ভখি। 

দ্তাগ্যরশ রেরাহ্ডিক জীরন রশত এল ৰহুনে| পতি স্ব. কন্যা 
চৌধৰী বেন র্িভাগসে ৰহুখি| शूल খন্ববাগ কমন (कृत्त চৌধৰী) 
(७ রকানত (नापं ठत ळथि आ शुनी জমাতা সেবিকা 
প্ররাসখী খিকান্ত। পৃত্ররধ্ধ মীন কুমাৰী +2 বিদ্যানেয়মে শিছ্কিকা ळशि| 
(नीळ प्रम ওঁজীনিযবীগক পঠাঙা কহ ৰহুন ळशि। 
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লি 


GIN (বাতা দরিন)- ৬ जीन जा (জাহ), अनक कमत 
(পতি) 

"फळ (ANS দাল)- আতা कराडी (গুতো) খভিনোষা কলে 
(विनी) কতো ঢোধবা (সহা 


(14) কোন-কোন शनिकाक খ্রপনে प्रघ्रामक म्रकलएा (ताँ ७507 
কে সত যোগদান দেনে कता? ७ পত্রিকা সভক রিষ্যমে জনরীাক 


झळा अळि। 
কসালা চৌধৰী : 1984 ७9.७7 'স্বাতী' নামক (केणणिक মান্তিভ্িক 
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পত্রিকাক पच्रामन ও প্রকাশন पखरूरूसथसण শাবস্ত কেনে बढी, 
জে মাত্র চাৰি थंक প্রকাশিত उ२ प्रकत॥ ও পত্রিকা अशनया 
সামযক घड्ब्रश ও উুঁছকুধ পত্রিকা ळत, জকৰ রন্দ ভই জযরাক 
(कस এখনশ তক খচ্ছি। ওকৰ রাদ রী.গ্রাৰ.এ. বিহাৰ রিশ্বরিদ্তানয 
মজ.ক সৌখিলী রিভাগস্স 2012 মে शडित শোধ পত্রিকা 'िबगऊ'क 
প্রকাশন ও সমাদন কযনে बडी, জে কতেকো দ্রধিষ্টএ সহন্ধপূণে पिक 
(उत 


(15) अशन ৰচনা कर्क সম্বন্কমে तिछासणं রতারী। (कान কোন 
ৰচনা শভীঁক নজেৰমে এভাঁক প্ৰিয় ৰচনা अळि, তেকৰা (ळा 
तिछासणं রতারী| 

কমলা চৌধৰী : ভা. শ্োনেন্দ্ৰ মোহন माखीक (शाह्ाइन পারি 
সৌখিলীমে ম্নাতকোত্তৰক পশ্চাঞ্. ভা. বামদের মাজীক নিদেশনসে 
পী.এচ-ভী. छळ পজীপ্রত ভেনশী। तिसर ভুল 'সৌখিলীক রেশ-ুষা- 
প্রমান সম্বক্কী শল্দারলী'। রম্বত: শোধ-কায छक রিষযক চযন 
৩৬রকুধ ভুল, अगा কঠিন মেহো| এহি নেন গহন খ্রধ্যযন খা 
লোক সম্মকঁক খারশ্যকতা ळत। এহি घड প্রশ্রিযাকে शर्ण কৰেত 
बॅग সময মাগি গেল শা খ্রন্তত: 2008 ও.মে ভা প্ৃস্তকাকাৰ 
প্রকাশিত ভই সকল, জে সেখিলীক একা মানক अनथक ৰূপম 
জানন জাওজ। 

ওনা, জদযস হম কথাকাৰ ভ্ী। अशन খ্বাগ্র-পান্ত चिड না 
चत्री প্রভারিত করেত अळि। 'সসয সকেত' নামক মাত্র একা 
কথা আগ্রহ প্রকাশিত अलि, জান্িসে कात-ठ%, গ্রলারর काकी, 
আ্রাকাঁক্কা, গ্রপৰাজিতা, कदी डब लिश কথা 'अळि। এহি কথা মভক 
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नायिका জীরনক রিরিধ ঝজারাতকে तिज अनन्य জীরনকে 
সাথক স্বৰূপ দেরাসে সফল ভেন ळशि। 

'মোনক পৌতী' সদ্য: প্রকাশিত রঁগনো উঁপস্যামক এন্বরাদ थिक। 
थडि উঁপন্যাসক नायिकाक চবিভ্রখ রঁদত রেঁসী প্রভারিত ভেলশ। 
রঁগলা উপন্যাস হোওতশ সৌখিলীক সাষ্কৃতিক পৰিরেশক এরিকল 
ठित বুঁমনা জাওত -अळि। ७ হুসৰ शिश ৰচনা খিক। 


(16) ডা. কমলা তৌধবী-মেখিলীক রেশ-তুষা-প্রমা্থন पश्चेक्की 
শান্গারনী २002; ডা যোগানল্দ মা- মৌখিলীক शासभ्रसिक জাতীয় 
র্যরসাযক শঙ্গারণৌ २00% आ ভা. নমলিতা सा- মৌখিলীক ভোজন 
प्रञ्चक्की শঙ্গারণৌ ২০১১ মৌখিলীক সমানান্তৰ ধাৰাক নজেৰমে 
সেখিনীক प्रठा শঙ্গ কোষ 'अळि জে খাঁঠী প্ররান্যুজ সৌখিলী লিখরীসে 
সহাযক शक्ि। थडि তীনসে এক “अग ळो। সাজ যএহ (शाशी 
সৌখিলীক সমানান্তৰ ধাৰামে अक নাও आव कसली লেন পযাপ্ত 
এচ্ি। আহি পোথীক भगाल কোন গামক কোন লোক মভক 
যোগদান ळछि, একৰ ৰচনা রিধানক সম্মণে ওতিহাম বিস্তৃত ৰূপম 
রতারী। 

কমলা চৌধৰী : রেশ-ুষা-প্রমাধনক উপাদান, পঙ্কত শা পৰসৰা 
কোনো সমাজক সত্যতা ও সাঞ্কৃতিক পৰব্বিচাফক মান जाऽ 
এচ্ি। এত: রিষয बॅग फळ ळत। শোধ-কাধক कपर কতেকো 
গাস-ঘৰক ভ্রসণ কযলশ ও র্িভিন্ব রণ ও জাতিক লোক সরস 
সঙ্গক ঘাপিত কই শকঈ-সম্সদাক ठय करत आ রিভিন্ব (कळला 
ওহি गहा शशीश এর উঁভাৰশ রেশিংঠ্যকে পৰখরাক আরমৰ 
(उेत। ৰচনা ব্রিধানক जतला বিভিন্ন প্রপ্নতিক লোক সভর্স 
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পৰিধান ও খ্বাুষশক নামারলীক (तिग्शिशेशेशक সম্মঙ্ধমে अड 
রাস্তা ঘাপিত কযলন। 

পৰিধান ও খ্রান্তষশক সজ্ঞান ও চিন্রারলী छक কতেকো রুঁড- 
পৃৰান পঞ্চিত "विलास নই নিৰক্ষৰ প্রাষি এর अन्य কস জডল 
লোক সভর্স সম্ভব प्राशि लिस জানকাৰী লেরাক প্রযামমে লাগল 
ৰহত बढी| এনি সম্ক্ষমে জিতরাৰপুৰ নিরাসী সনভনজীক 
সহযোগকে নহি तिष्सि घि ळो। এহি সভ ক্রিযা-কলাপক पडि 
এনেক শাস্লীয গ্রন্থারলীক খধ্যযন দ্বাৰা নেক गिक প্ৰাচীন ও 
এরাহীন এর রেঁকন্সিক স্ববূপক পৰিচয় প্রাপ্ত কযলনী। জাহি প্রস্থ 
अनथक এধ্যযন কযল ওক্িসে प কিন্তু নাও মৰণে कि, জেনা- 
গ্রহ্ঘ ৰনোকৰ- চণ্ডেশ্বৰ ঠাঞ্চৰ, এসবৰকোষ- प्र. श॑. চন্দ্রধাৰী प्रिंड, 
ফোকলোৰ ठिक এণ্ড লীজেগু গ্রাফ সিখিলা- মাখন सा। বিহাৰ 
পীজেন্ঠ নাওফ- গ্রিযরন, প্রাক জীরন प्रश्चक्की ব্রজভাষা শঙ্গারশৌ- 
হিন্দুস্তান একেভমী, ওালান্তারাদ। পতজলি কালীন ভাৰত- ভা. 
প্রতুদযান अग्नि डली, দিক মাহিন্য ওৰ ধস আচায রুঁলদের 
উঁপাধ্যায, মৌখিলী সষ্কুত ও সন্ততা- ডা. উমেশ মিশ্র, মৌখিলী 
র্যাকৰণ মীমাশা- ভা. घड सा, বৃহত সৌখিলী শক্দকোষ- ডা. 
জযকান্ত মিশ্র ওন্যাদি। अशन শোধ कार्श७ करत গেল ভ্রসণ ও 
রিরিধ লোকর্স शविठय-शाऊ শা রাত্তানোপক प्रश्न पञ्चस এখনো 
মানস-পঞ্লপৰ शकि “अलि 


अशन মৃতর্য editorial.staff.videha@gmail.com शस 
পঠা। 
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बीज ম্ীতহীম্যে-৯, ১ 


Wednesday, 7 June 2023 6:38 AM 


I 


ন্বেনম- পৰমানন্দ মাম ऊ ८330) शिख ~ अश्वं নান কণ্ঠ 
গর -ঘোখঘসৱ खा -বিকীন, দৱলগ্যা, शिऊन-भ्राफट्काज्य 
6118 সেরানিচত্ত রক্ষক সেন হক जय ভচ্য়ি ) 
भीज মামম্যে 
পেয় প্ুৰাশ উত্তৰ খনত) 
আার্ঠয় अकाय 

ন্তসরাল ভর कठनथिन - হে দেরী .ত্বখর -6य আগ্খযক 
মীম खच ।জেকৰা अनल भरें रौँ ৰক রপ্রসঙ্গতখ হোয়ত। 
प्रक्रि দিঞ্রা আ্রামদিকপ্রৰ न्यास अँ पक श्रमिक মগৰ अहि 
उठि গম ল্ারধ্মা মীম সঁক $ ৰহেত চনীহ।লজে 
त्य्व কে পর্ম্মৌ বন্কহ ৰখনে চনখি।ও মাওস त्याज 
उक्ति করেত, क्र নেকন্িকক अन চূৰাৱেড, দৌোসৰ 
जी अँ চযন্তিচাৰ করেত अप शिकार হখনহ় মে দিলচস্ক্জীবী্ৰেত 
চলাত |ও उठ व्म्यान्पक खपत হি চনখি রশ पन टम এেয-সেঘ় 
तप्का বৰান্যেভ চনাখী }ওক দিল মছিবখ এসব ধ ভবন চন 

उडि त्र्य হ্াাবঞ্মখ তাৰ হস মদিবশপান কেনেখস্ম ত্বসীণ 
শী্ধীচিক छड उतरावा कतवा সৰি রগনাত ऱ्या সঘতীচ 
ক आह उळतथि | उडि आहिक ट्वेन खा ब्वीज्ल চখ্যাক खाड 
त३ কে कवाम হার কেঁ প্রান্ত তেন কোনে সতি-পর্নৌতওতি 
ঠাম उठ्ज ভনখি ] 

ऋन्पकव श्रव জন্মক घर ওহি প্ৰকাৰ ডি ।म्गिद्धीः 

বরন মধ্য সঁক শন ककन চনত त লেদ-ররাসকতত্ুক 


उपज, সর श्वाञ्जक र्शक রিচ্োবভ আস अत्तारी ভন शि] 
মকর भीक লশন্ম ল্যান জন 1২২ অং 726 GE বক es 
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ও फिकल विद्रोच एळतोक রীরত্্প্লীতরঞ্ল अशन अकतं 
সর निनय कज, কণলন্মকষ রা ঘোভা आणिक রঈিঘ দানক ठग 
कत्वर চনাত্ত मिव फ কেঁ দানা म मितल কেশ 
न মতি দৈত চনখিন |ও इन्र পতি-পর্নৌ कानमा मृत्युर গ্রাস 
=: फक ৰাক্ৰস ভেনখি ।ও छ क প্গার্ট সীডিত এগ্গ্রীপৰ 
घुत्मऊ তাঁভক भष নস “रावि গেলাহ ্শ'জচি মে বিঞ্লবমকৰহ 
নেসনাহ | তকৰ ताम কতি अँ শর্নৌক্ম্নধিন - “হে নাথ এমৰা 
নলোকনি কি তা মহান उन কেপনী अस হোযুও अप ওহি [फय 
ज सोनी আঁ কেনা হমৰা तत्र কে ্জিমিনত *তর ও नकल 
केठतशिन्प --চক্ষরিদ্যাক পদে, ্রঞ্ামে ज्डुक तिब अपकर्म 
রিগ্রিক জানকরিম্ব কৌন প্রকাৰ जक ঠাঁ प्रर्टकोवा মিন সকেত আচ 
उनि भरली গৃচনযিন -স্রকষেপত্ম ! 9 $ কী अषि ? अपर 
की अहि-ऋप কম কোন -अछि।' रीर व्व कट्डञ এবচৰ घरा 
-घर्थिञ তেন সে जन्त 155 রাকত সীতাক काहून এ रक ৰা 
শ্লোক छत ।|জেকৰা जन्रतो अँ ও छजना তাক কপ ল্তাগি 
लस्सी নাম औँ চাক্ষশ 353 সেনাহ ।ভকৌোন জাল নেনা औँ 
ब्रिश्वकष्रि 5३ ও পপ সঁ खऊ লহ গেনখি এস उरि आश्र वद्वाफक- 
क মাভামেও जॅ ও পতি -পর্নৌ সেহত मज 3 গেলখি | न्प স্ব 
সী तेनव রঞ্ঞা छम यक्रासक जात्रा জেমিক ন্বিকনি श्रत छता 
তদল্যৰ को সাঁখকর্শ पिछ ब्रि असत আন उब পাতি 
त्री उडि রিমশন शब সরাৰ ३ ज्रगीटताक চনি মেনখি | 
उठि ঠামক সর চত্রান্ত প্রার্চচর্বকন্নক চন । 
"फ्कस রাদ ও ৃক্রিম্মাল [क छोरा आपपया 
গ্রীক आशा एक्ष्क वित्य দেরদের তনপদিনক আশবাশ্র্লা কঃ 
ভাচ্টা সঁ সক্তিদাযিন্বীা কর্ঞীক্র্বী চনি পসনাত্ত | उड़ि ঠাম 
ও'উডদাৰ ঠুঙ্কিমীন काकण उक्ति আ্ৰাৰম্ভ ৫কিলনি ]কখনভ্তি 
ক্নীৰসাগৰক কন্যা হুগরর্তী तशी কৰ ক্যোৰি দেৱরতবক [দের 
ऊति সন্বখঁদন जॅ रात খিন- তে লখখ ठं अनक 
ब्यीन्य ল্যাগ किस 6ीढ লুহ গোলক २ 
शी ভুগরান কত্মযিন-ত্তে দেরী, কীত্ঞীব্্রকী কম 
_্ভার্গীবর্যী ক जट সৱ हुँकिसान्र फाड तामस হমৱ 
বুজি বত अ अविश छ३ কেৱ তন্ত্র কঃ বহন फरथि। 
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ও সপ্ন তন্ড্রীক র্ মে কঃ शीख ताम অস্যায়ক स्यपश्रपा 
ঞ্গ্োকক জপ কৰেত कशि | उम হনল্বকৰ তপস্যা जँ मनु शेड 
की । লক फक অলৰ দন রিচাৰ বঁসি কখন সঁক 
বহন চী | गड সিয়ে স্ন ও सत দেরাক ठम 'ওকেন্ঠিভ শ্রী 

ग्रावजी जी পূক্চলখিল - তে ন্তগরন, চী छवि সদি- 
"ঘন প্রসন্ব ন্তেনমা সৱ জিন্বকা নেন টিন্তিত সেক্ঞো চনত ও 
গর্ভ छीर কে एकान यत সিনন प्रलन्दि । 

श्वी সহাদের कठतमनि- তে দেরী, হ্রিজঞ্ঞোধর্ত र्म 

প্রসন্ন তেন শুলরলন বিঞুক প্রসাদ जे মোক্রক প্রান্তি £কনান 
सा ক্ন্বক বঙ্াজ সেহ্বে জে বক यन्त মে চন চনধি 
আননকৰ धच कर्मी সঁ ক্তগরক্কাম কে श्रु কননি । প্রত 
ওঠ এপ্র্যারক মপন্তাম্যে খেভ মে বন এটি । अठि পৰ 
जि त्रान রিচাৰ कक एडी । 


শী 
৯ 


এপবমশনন্দ নএন कर्णी 


ह भज मळा 
bk পেয় প্রবাল ডত্তৰ খনত) 
নরম অরপ্্যায় 


शशी মহাদের कठलभि- পারত, ययात হম ण्व «क 
নরম অগ্যায়ক माठातुछक রন্পন কৰত "চী অহা স্ব 
সমস্ত ।न्पर्सप्त লদীক ৬পৰ साडिक्ष्षछी লাম अँ ওকহ্ঠা 
নপৰ সৃষ্টি उडि গাম सन्त न्यास जँ पकडी ঠাহ 
বত্তেজ নাহ্‌ एज হ্রদ ৰ্েলীগক खडुळ আশ সময अमय পৰ 
স্রারঃ ज्ञाता প্রভ্্থী 7तपकान्विकक প্রের্মা চ্লাত্ত । उ বিদ্যা সী প্রন 
প্রর্তিত কঃ कर्थ মহীন য়ক্তক अवशीन् अपवन तलानि 1 
उठि सङ त्य বনি দেরশক নেন अकर बैकर সপখওনগোন जऱ्यन 
ওকৰ &ाडीसक थ्रुरूा তু পেন उडन সর কে আ্ঞ্ঞর্য त्म জানত 
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उ उक्यो ইসি কে उप्रञ्चय মে कठनक कना डि गरी হও 
तँ की নাল व्रज अकव ফন उ३ নত 9३ जायज অবভতাজতন্ম, 
ভৱা आ सुत्डक সেক্সে काव খযীক৷অঙহ্োসর কেনা পৰ मब 
तऊ দঙ্গা আছি जाउ অহা সর দেশ্ব बिअ | उँककाक তা কৌ- 
ক্ত্রনকন্মক বরাত जन्ति गड মন্ত মে হত্তঃরীীনী সর লোকম্ি 
বিস্িত 35 গেলীত্ত । उठन ও যজমীন্ীক্ষ্ণ কৰ তোটি चनक 
নেব औँ দেল্খেল বঁকৰা কে প্ৰ্াম কহ शो खो স্ৰাদৰ अय 
নলনযিন । 
फिल कठतनि- अठां (कान জাতিকে छतक १ 
হক एब खो সরলার কেহুন छत । কৌন कर्म अँ अग्र 
বকবক যোনি প্রান্ত ळत । অ সর জমবশ प 
वॅक्स कठलक -ক্রন ,তম পুর जन्य মেটীক্ষণনক 
निर्गत न्वत হম ভেন চন । अगजु যক শ্রন্বঞ্চঠান্ন কৱহু মে 
ओत शि হম क्वीन ७व%। ক দিন ওমৰ शनी ভ্ভএরত্ঠী 
अभक ভুজিখ্বাবিনন্ তার जॅ अश्रनप বনক হে ৰোগক अनिः 
ক নেন রনি দেবাক নিমিত্ত उमदी घ ७ कर) बकबभ সখলনথি1 
ভহ্পঞ্চানজঅখন চন্তিকাক মন্দিৰ মে ও टेकवा কে बधक 
নেল লহ जायज छत उडन জন্বকৰ মাতা उमस) ऽश দেন- 
शिन-“ यौ फगत टवाकनि মে न्यीफ, श्री ! अङ হমৰশ 
চা ক बश्च কৰ২ংচাত্বেভ ডী তেঁ ठप रडी बँकर ৫যগনি 
নমে জন্ম নের । তে ज्जि ट्क्ष । उठन কানরঞ मुत्द्रक 5পৰম 
उस বকা व्यानि মে জন্ম रतव) যদি उस श्र হোলি 
उम চী मल ভমৰ ওর তন্মক স্মৰ লন -अछि। ৰহে উফ 
তব সূপনেক স্বনরাক 5রকন্ঠা কায তন্তন ठम अकरा राउर 
योक्कर्शक রাড সেতো বজ্র कि | ন্নক্ষেত্র নীম जँ বকা 
व्पत्ञव ऽङि জে মৌ প্রদাতা অছি।। उठि চাম एन्य न्याम 
সঁক श्रर्यचंश्री वाऊ खोज्छ কৰত চনহ । अक সময় 
খন সয় গ্রহসপা লীন চন বাব र সু কানন্বৰুযক 
पोस কৰরক ।रेगाची কেনলি |ও রেদ-রেদাগ পসীৱলা্মীা 
सकळी बिज्ञान फम হক চুনেনখি এরা প্রৰোহিড সগওতীখক 
भोजन ऊत जर आनक रतत চনন্বত্ব | ऊीशी जून अस अङि 
ৰাজা স্বান কং टी ब्रू প্রাৰশা त्कतच्यि। মেৰি तिजा 


Arce 2 no দিলা a লী পাদ rr "শালি 
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श्रत्वाठिज কে ऊोथलकडि ज्टरकाबाष्रिड নোকনি 7 ঘিৰন 
अरत्नी স্থান সৰ চনি নত (उडि धिम सत श्रव বীকাষখেশ 
চিত सिश्रि अँ ळकि शर्क, उह ट्के কানন্ৰুষ্কদন কেননি। 
उठ्न কানস্থৰুষক क्य साठि কে বক্তা পান্সামো 
সন্তান সক নেন । जब যোচে দেৱক রাদ निन्म्ल সেত্রে চশ 
ন্তালক ৰূপ श्रोत কঃ বান প্ৰৰুষক ধ্াৰীৰ अँ निकननआ पण 
লগ यवि গেলীত | খত প্রকার চান্ভানক ও त्जाठि आग्रे নান 
কেনে নিকনি ট্রাক্রপাক दीस মে অরৰদসতীপ্ৰবেঘ্যকৰংনগৰ্নীত। 
फोकल মনে যন সীভ্সক নরম অগ্যায়ক অপ কৰেও छतोर 
প্রা बाजा চুপচাপ এ সর त्कोडक जँ দেখহ নননযিন।টাক্ষশক 
अनु; কৰ মে छ গরান্‌ গোরিন্দ छान কৰেড छतोठ 1७ সনম কে 
शान কৰও तजताठ !চীফ্ৰপ আসন স্রবঞ্রয়ন্ভত अमान्य 
প্যান £কনখিন उठन সীতাক অক্ষৰ ज श्रकर्ड তেন রিষ্কছত 
जअ ्रीडिऊ কেন ও उन फल लागि সেন । असक उमा अपरत 
তই छत তি প্রকাৰক घर्टनो एक श्रत्डछ দেখি ৰাজীত্বাঞ্চিযচকিত 
হেন । ওচাররশসঞ্পনযিন -7उ द्विश्रवव তা মহাভযকৰন্ানতি 
কে अहा কোন कअत? आठौँ কোন मनु ऊन का কোন দেৱতাক 
जप কৰেত लङ १ ওপ্রক্ষ ता खी तक तयि १७ उबर কোনা উপস্থিত 
त মোহ ? रब ও কোনা राय छ3 7भताह १७ সব হন্যৰা রতশড। 
फर कठवनि- বশজন,চীন্ডানক কপ প্রাক কঃ छशंकब 
भाज थ्रकर्ड লুন छता उदधी नबिन्माक শাক্ষাণম্ত্তি छतीड। 
उम इच কে शठ সমেত डरो ) তখন তুম গীতশক ল্বরম এস্যাযত 
अनुक মানাক ऊपश करर ७व%। ডেকৰে মত্স্য সত সব 
সাক उव ত? নেন । 78 মহিলিডে! ड्म সর দিন সীতভশকনরম 
প্রপ্যায়ক জাস कत्वज्क्री তেকৰে अव्यय সঁ श्रज्ञ्रिहजबिज 
आकडी কেঁ সবৰ কহ जकतक রি) 
শাস্বনি ৰাজা ওত্তিচীক্ষপা अँ बीजक ন্বরম अश्र 
স্রন্ডাস কেননি या वन्न त्कँ নোক্রক প্রান্টি ७3 ঠোনন্বি। 
তা कश जनि [ऋग वेको কেঁরক্তুন अँ ম্বজকই দেনহিব 
श्री গ্রাসক সঅরন্তাস अँ পৰম अजि কেঁ প্ৰান্ত त्कतन्रि] 


© 
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হ.৪.সৃতোষ পুমা বায 'রঁঠৌন্তী'-সগবৌনা (ধাৰারান্তিক উপন্যাস)- 
(চৌদহুস খেপ) 


(ठास ঞ্ুমাৰ बार 'त्रॅए्टाढी' 


মঁগৰৌনা (ধাৰারাহ্ডিক উপস্যাস)- (খেপ ১৪) 


মোন पृथी ळत খাত | তকৰ কাৰণ की छर সকেত अळि ? 
হসৱ মোন সে ঘুবঘুবা জকাঁ কিছু মৃৰঘুৰা सडत এচ্চি। ঘৰ সে 
ৰাখন রঁৰকা বজিস্ঠ্ৰ নিকালল। এঞা ৰজিস্ধৰ মে ধান কেৰ 
ভিসার্র লিখল ळे। কিনকো কতেক ভিসার ভেনেন্ত -आा७व किनका 
পৰ কতেক মোন ধান केन्ट তা লিখল ळत ওওা ৰজিস্ধৰ মে। 
এও ৰজিস্ৰ সে রড়কা ভেম্যা কেৰ লিখন একা দৰশ্বান্ত মেহো 
পড়ল ळे। ও अनन्य রেঁৰোজগাৰী কে ७७ সে হিসার-কিতারর কেনে 
ळशि। মায-রাপক भडित আ্রাওৰ জেঠ पजान ভুলাখি বাসপ্রাপ্ত। 
রার্ুজীক (कांवियार् शनी কেৰ কাৰণে जानका কমে উসিৰ সে 
(ताकक খেত-পথাৰ মে (न কই কে পৰিরাৰক ভৰণ-পোষণা 
कबर পড়নেন্ত अळि। কিনকো ঠ্রীষ্টানগৰ প্রেত বল ळशि उँ 
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কিনকো নাৰকীয शोत छि বল ळशि। এও প্রকাৰেশ अनन्य 
জিনগী কেৰ आजा রঁঢ়োনেন্ত। अडी রীত বাসপ্রাঞ্ কেৰ শাদী কেৰ 
গপ্প शार লাগল] শিরা "ळे ধোন নাগেশ্বৰ জীক क$ রহিম 
কেৰ নাতিন घड জে খরাস্প্টোলী, সঞ্র্বণী মে পনল-ররঁঠল ভুলীন্ত 
प्र कबात গেনেন্ক। 'র্যামজী' रटे(केऊी कसला মে মান্তিৰ कूताड। 
जञ কে একে রেঁৰ মে দেখি কহ ওনহ प्र দিন ঠেকনেন थताशि। 


জান্তি ঘৰ মে ভার बढेज ळे ওহি ঘৰ মে ভার খনে তই জাত 
ळ। ऊषा ভেন दाजी কেৰ ঘৰ মে। ঞকুব-র্িলাডি জকাঁ ঘৰ 
সে ৰাসপ্রাঞ্ত आउन ব্ৰহসদের सडा कबर লাগল। ব্রস্তমদের কেৰ 
কাৰণ रास टि(शेस (आतिष्ठ র্যামজীক। 


ৰাসপ্রঞ্চ ৰজিস্ঠৰ মে পন शाव সাতো ভাঙা- रेंब्निक জনম 
তিথি নিখনে ভ্ুখি। রশারলী রানা ৰজিসৃইৰ रास সঁকিযো নেতা 
কহ দেলকে। किछू-किछू राण्या शाण ळत খাওৰ কিন্ত রঁরাজী 
কাকা খ্রাওৰ প্রদীপ কাকা কেৰ সন্তযোগ प লিখলন আচি। 
রিদ্ভানদ ভেষ্যা শ্বাওৰ ব্র্মদের (छेशा जै छा পৃজ্লিহৌন্ত। হুম 
ভিক্ষুক খরাস কেৰ রশজ মৌ! দৰ্বিতগা জিলাক ভৰৌড়া গাম प्र 
आति কহ পাঁচ श्यावी মীগৰৌনা গামক নার ৰখনিন্ত। ও তই 
মাত ভাঙা চনাহ, शस% দৰ্বিতগা ৰাজাক মেরা মে দ্র ভাঙা अशन 
জিনগী কেৰ খানতি দই দেনাখি| -अ পৰ দৰতগা ৰাজা খু 
उ>क> ও घग्गा গাসক वकती शाळां ভাঙা কে দান সে 
দেলখিন্ত| সূগবৌনা গাম দব্বিভগা ৰাজা पर সাগল (गत ळत তানি 
দ্বখাৰে একৰ নাম 'সঁগৰৌনা' ৰাখন গেলে 
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ভিক্ষুক খরাম কেৰ (टो নহি ভেলিন্ত। 4८कटो রেঁঠী ভেলেন্ত ওকৰ 
नद নাৰায়ণপূৰ গাম কেনেন্ক| বু্ডাডী মে মানসিক ৰূপে কমাজোৰ 
পড়ি গেলাহ। গামক রুধিযা নোকনি ७9 ফুসলা কই ননকৰ 
জসীন মাগী লেলাখি। 


লোক কত্ত (तिष्ठ, " রারা, ফলা (कँ दड ভেনে। আহাঁ কনিযা 
(कँ দেখি লিযৌল্ত। রারা সূত দেখনা মে কমিযা কে পন জমীন 
দই जिज ভনথিন্ক/। ও कळेऊ ब्तशिष्ट , " ৰৌ ফলাঁ, कन्पिशा কে 
সূত দেখনা মে ফলা জগহু জসীন জোতি (त। अशा প্রকাৰেশ 
ভিক্ষুক খরাস अशन জসীন নৃষ্টৌমন্তি। তকৰে ভ্তুগতান হস ভোগী 
বহুন छो জে সড়ক পৰ নিকনরাক নেন *थशन्य জমীন নহি अरि | 
দোমৰ লোক बाछा বর্ম কই ৰহুন 'अळि | 


आज রঁঠিযা দাদী नडि বহুতিন্ভ ত জওা 'ण्वावी পৰ প্ৰথন ধৰি ळो 
७७ কিনকো ভিক্ষুক খরাম দান কই দেতিন্ত। अश(न ত ও 
ভিক্ষুক রনি গেলান্ত সৃগেন্ত अशन आतले রানা জেনবেশন কে ভিক্ষুক 
রা ভিকাৰী রুনা (शतार -अळि। এখন হুম সভ बन কানি सडत 
ळो। अनन्य পূরজ কে কৰনী কতেক नीठी ধৰি তরাহু কৰেত ळे 
মে ও কী নহি রুঁক্সেত ভ্রেতিন্ত। বর্জন ৰাত “अ কৰনী কে 
(बाकि মকেত হুলাহ, शवे শনকা কে মতি মাৰি নেনে विष्ट মে 
की জানি। ও কিনকো थार নহি কেলখিন্ত। थाड জমীন নহি 
বট্ন্ত জে দান দেন জাওা| ज्ञ ও नीक কাজ নহি কেনাহু | আরে 
রানা शीठी কেঁ উন্নতি কেৰ বন্তা ক্ষ কেনেথ। 
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नली নাগেশ্বৰ वाथ কেৰ রাহুৰ নহি কমেনেক কাৰণে উল্বতি নহি 
ভেনে | प्श মে রাজী छा নিকম্মে মিকননাহ | ভেম্যাৰী 
সভ্তহক সতি সেহো प्रावत গেনেন্ক। খাও ঠিৰজীৱ वाथ 'র্যামাজীক' 
মাম মি গেনে। 

সতোষ ঞ্মাৰ वाथ 'त्रॅए्टाडी' 


-সঁতোষ फृप्राव वाथ 'तँपोडी', গ্রাম - সঁগৰৌনা 


अशन মঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com शस 
श्ार्ङ। 


२.७.न्याय মনোজ কশ্যপ-এপুর স্বাদ 


9७ 
` 
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शाव (नाऊ কণ্ঘপ 


নম্বুকখা 
পুর স্বাদ 


प्रडिना লগে মে এখন এক ब्ख्जा आव চৈ। সত খুদৰা-খুদৰী 
श्रिता কও গিননক ..... ভাবি प्रश নর্রে 
কপযা! চার্ডঁৰ, দানি, आटो, তেনে ऊ5 ঘৰ সে ळेळ। এস ण्टेत- 
রন মামান শা তৰকাৰী, দ্ধ - छेह प्रक নেন নে পাওা ठाडी! 
ও अगड নগেনক ..... এতরা পাঙা মৎ কনা সন্তিনা খিভা জেতে 

রশতে কোনো এপ্রন্যাশিত शका बढि ররঁজডে। आश 
ভ5 সাওকিন तऽ ও তৰকাৰী লারঁয় র্রিদা ভেল। কালোনী কে 
গেঠে পৰ ৰফীক ভেগুনৈ- 'কী (ही ৰফীক ভাঙা! কহাঁ 
স' খর্রেত ळड? এ ভৰন फॉम कऽ (याचना किले तेलक ভন? 


- 'মন্তি ভাঙা! কোনো রাত নস্তি। पक ठीक ळे।' बछीक সামান্য 
তেরাক शाप কেলক। 


- ' তো কহুরও जड হুম পতিযা লেরঁ5? কিন্তু রাত ত5 জৰূৰ চৈ 
জে তোৰা এসনজ कऽ বল ळक হৌ रौ তোভুৰ ভিযাবিযে 
চ্িযহ। ফবিল্তা कऽ कळू কোনো রাত छि ऊ5।' মাএাকিন 
স5 ৬তবি ৰফীক কে आस ল5গ গেল ও। 


- কী कडिशऽ ভাঙা... রাত কোনো নে आ খন রী टो! अडा 
সন্তিনা মে বিশ্তেদাৰী মে কেক टो निकार সত ৰহে खाडि মে হাথ 
খালী ভ5 গেল। आ उडी পৰ কোন মে নোহনী জকাঁ ররডকা 
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চড়া কে রজীফা কে পৰীক্ষা কে ফাম ভৰে কে কান্তিয়ে तापे 
टे ळे। মোড়া ভন্সগৰ (ळे; ফাম নম্তিযো ভৱৰেরঁওা ত5 ७७ा नीक 
নঙ্তি।' 


- 'কতে शाश মগতে?' 


- ' पाठ পাঁচ पय - মাঠে চাৰি पश কে राख्टे শা प्रश कशया কে 
প্রাস্নেকৃষ্ঠস।' 


- ' इवा तऽ সে এতরে রাঁচন ভুত - श ৰাখি নেহ ... आल्या 
কোনো জোগাড় कऽ कऽ কাজ চনারঁহ।' 


- था তোঁ?!' 


र्थ সদে! তো हाय চিতা জনি कावड। একে ब्ख्जा ৰহুনেযে 
आते! रठक জোগাড় ভগরান त ळन्पि। এখন (जाँ खाड জন্দী 
রাকী কে জোগাভ कऽ কও ওকৰ ফাস ভৰারঁহ।' 


मृत কে (काव পৰ সৃস্তান হুনে। पग अशन ঘৰ কে বস্তা ধেনেক। 
জন্দৌ ঘৰ জা काऽ রঁতরেঁ কে (ळे নস্তি ত5 কনিযাঁ তৰকাৰী নে 
ব্রেঘলে ৰহুতে। 


আ্রাওা ওকৰা नून-(ऊत पंग ৰোগী খেরা মে খ্রপ্রর স্বাদ রমা उडत 
ভুনে। 
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-প্রুমাৰ মনোজ কণ্যপ, সমপ্রতি: ভাৰত সৰকাৰ কে रुग- 
সনির, সাঁপকী: সী-11, হারবৰ-খ, टोश-5, কিদরঙা নগৰ পুর (দিতী 
হাই কে সামলে), न দিলৌ-110023 মো. 9810811850 / 
8178216239 ওা-সেলে : writetokmanoj@gmail.com 


अनन्य সঁতর্য editorial.Rtafivideha@gmail.com शस 
পঠাত। 


40 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


হ.৩.খাচাষ ৰামানন্দ সঞগ্চম-ান্সীকি ৰামাযশ शा 
বৰামতক্বিতমানস কে छतनाढ्क প্রধ্যযন 


-্বাচা ৰামানদ त 


রান্মীকি ৰামাযশ “था ৰামচৰিতসানস কে ভ্তননাহুমক বধ্যযন 


শ্রী ৰাম কথা কে তীনধ প্রম্মথ ঘংনা ১. बानी पळ সে शूळ প্রাপ্ত 
(तत খীৰ বিতৰণ २. সীতা স্বখরৰ রা ধন্য शळ খা ३ বারণ द्रश्च 
কে ভেদ কে ভ্তলনাহ্সক अ्थाशन किता পৰ মতভিন্বতা शाशत 
खाऊ ভ্য। 


साखा দশৰথ কে सानी घऊ কে গস ধাৰণা কে নেন খীৰ द्विता 
কে সর সে ৰামাযশ आ ৰামচৰিত মানস সে সতভিল্বতা ট্যে। 


রাল্মীকি ৰাসাযশে কে খন্বসাৰ। 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 41 
কৌশন্যাহে নৰপতি:পাযসাধ দদৌ তদা। 


এ্রধাদধ দদৌ চাপি সৃমিভ্রাহী নবাশ্বিপ:||2৭ ॥ 


কেকেহ্যে ভারশিধঠা দদৌ পুজ্রাথকাৰশাত। 
প্রদদৌ চারশিবাধ পাযসস্মসুতাপমমস্[।-॥ 
এ্রন্ুচিন্ন সুমিত্ৰায়ে প্ুনবের সন্তাসতি:। 


এর তাসা দদৌ ৰাজা ভাযীশাঁ পায়স शशक|॥२०७॥ 


रञ्जस (क़ লেন 
খীবৰ-১৬খ্বানা(১ক) 

কৌশ্ন্যা- শ খানা 

সসিত্রা -४ শ্রানা+2 খ্রানা-৬খ্ানা 
কেঁকেওা-ন -शाना 


केत-०२र आग्या 


42 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-5472 VIDEHA 


তরি ৰায প্রিয নাৰী (लीत्वाऊी। কৌশন্যোদি তহাঁ চনে थाऊी| 


आर्क ভাগ কৌশন্যেহি ग्रींडा। छल ভাগ শাধে কৰ कींडा। 


केका কন্ত नश মো म्य्छ।ब(छा সো ङङर ভাগ পনি उष 


কৌশন্যা কিকেওা হাথ থবি। দীর্ভ সৃসিজিভি সন शपा কবি। 


HR কে (तत 


খীৰ -১৬-খানা(১ক) 

কৌশন্যা -শখ্যানা 

देलक -४आान्या 

সসিত্রা -२ শ্বানা+হ-্থানা-$ -आन्गा। 
केत-५२आब्य| 


সত वानी अशन्य अशन খীৰ কে (शेतन्य आ अर्जथासल (कैतन्य| लीग 
সে কৌশল্যা ৰাম (क, केक ভৰত কে आ স্বসিন্রা तकाला आ 
रत्न (द জনম দেমেক। 
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এ প্রকাৰ খীৰ বাঁহে কে প্রঞ্রিযা মে ৰামাযণ था ৰামচৰিত মানস 
সে মতভিল্বতা लेश 


স্বযঁরৰ রা अनृ যজ্ত কে র্ুত্তাত মে সহবি রান্মীকি খা সত 
लतपीणा মে মত ভিন্নতা হয়! 


সনি রান্মীকি কে খল্বাৰ - 

রীযশ্বল্কেতি মে কন্যা ঘাপিতেযমযোনিজা। 
লুতলাদ্বত্থিতাঁ जाँ রখমানা মসাহমজাম্||১৯ || 
রৰযামাসৰাগন্য বাজানো ম্বনিপৃগর । 

তেষা রৰ্যতাঁ কন্যা সরেষা পুথিরীশ্ষিতাম্‌||১৩। 
রীযশ্ল্কেতি ভগরন্‌ न्य দদামি সৃতাসজ্! 
তেষা জিজ্ঞাস্মাননা শোর धनकशाङ्ऊऽ्‌॥ ১৫ || 
न শ্েঞ্চগ্রহশে তস্য ধন্বষস্তোননেএপি রা। 

शफ ধল্বষো ৰাম.ঞ্যাদাৰোপণ সনে 
সৃতামযোনিজাঁ সীতা দগ্ভা দশশবথেবজ্স্॥-৩|॥ 


তামাদায সসজ্ষামাযসাঁ য্র,তক্কন্ব:। 
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সুৰোপ তে জনকস্বচুনুপতিসন্ৰিশে: ৩ 


ওঁদ ধন্বরৰ ৰাজন্‌ शक्तिं মারবাজভি:। 
মিখিনাধিপ ৰাজেন্দ্ৰ দর্শনীয যদী্ঞসি॥ ত। 

अन ধন্বরৰ ব্রন্মফজনকেৰভিপ্রজিতস! 

ৰাজভিশ্চ সহারীযেৰশক্তে পূৰিত তদা॥ত | 
সহষেরচনাদ্‌ ৰামো যত্ৰ তিধতি उप्लन:| 

সজযা তামাপারুন্য प्रथा घनुवथाजँती०-॥२२॥ 
5 ধন্বরৰ দির্য সস্শামীত পাশিনা। 

য্তবরা্চ ভরিষ্যাসি তোননে প্রৰশে এপি ज्ञा॥७४॥ 
রীগমিন্যব্ররীদ ৰাজা मन्दिर সসভাষত। 

লীনযা प्र ধন্বসূধ্যে জগ্রান্ত রনাল্মুনে:॥ ७७॥ 
পশ্যতা নুসন্ভ্রাণা রহ্মনা বঘুনদন:। 

আ্রাৰোপযৎ্‌ प ধমাহুমা সলীলমির তক্ষন্ব;||১৩|॥| 
আ্রাৰোপযিন্থা মও্রাঁ ठ প্রৰযামাস থন্কনর্ভ:। 


তদ রুঁভন্ত ধল্সধ্যে নৰশ্রেধে্চা সভাযশা:॥১৭॥| 
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জনকানা খুনে কীতিমান্তবিষ্যতি মে प्रजा। 


মম সন্যা প্রতিজ্ঞা সা রীষশ্রন্কেতি কৌশিক। 


সীতা প্রাশেরদমতা দেয়া ৰামায মে प्रजा॥२३॥ 


ৰামচৰিত মানস কে আন্বসাৰ - 


সীয স্বখরক দেখি जा। এস্‌ কাহি ধৌস দেও বঁড়াঙা। 


तथन कडा জম ভাজন্ব মোঙা।নাথ कशा তর জাপৰ ভোডা|॥১| 


ৰগল্মি आल দো ভাঙা। খুসি प्रशि সর পৃবরাসিল্ত পাঙা|॥| 


চলে সকল গ্রশ্তিকাজ ठिंषावी। टत জর্ৰাম জৰঠ নৰ নাৰী॥ 


নেত চন্ডারত খেঁচত গাঙে।কন্তী न तथा দেখ সরু াঠে॥ 


(उडि হুন ৰাম সাধ্য धन्‌ তোৰা,ভৰে ভুরন शनि ঘোৰ কঠোৰ 
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आावडि জরি शन(ताकि সতেলী।সিয জযসাল বাস ভৰ মেনী॥ 


ৰারণ বধ কে ভেদ ठँजा(लँ तात्या সে बाप्राराल आ ৰামচৰিত মানস 
সে সতভিন্বতা हेर 


রীন্মীকি ৰামাযশ কে খন্বসাৰ ওন্দ্র কে মাৰখি মাতলি হেয। 


अश সৃস্াৰ্যামাস মালতি सारा তদা। 


এজানগ্ি किं वीस স্বসেনসন্বরতসো॥| ১। 


রিস্বজাম্লে রথায ন্বসপ্ত্র পেতাম প্রতো। 


র্িনাশকাল.কখিতো शः স্ৃৰেমোদ্ক वर्ड(छ॥२॥ 


प ব্রিসৃধেষ্টা সহারেগ: শৰীৰান্তকৰ:পৰ:। 


বিভেদ জদয তস্য ৰারণাস্য দ্বৰাহসনা॥ ७४॥ 
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কথিবৰাজ: সা রেগেন শৰীৰান্তকৰ:শৰ:। 


ৰারণস্য ग्वन्‌ প্রাশান্‌ রিরেশ थवलीज्तप्र॥७७॥ 


प्र শৰো বারণ डा কথিবাদ্র প্রাতজ্ঞরি;। 


প্রাতকসা নিুতরণ प ভা পুনবারিশ০-20| 


ৰামচৰিত মানস কে শন্বসাৰ বৰারশে কে ভাঙা ব্রিভীষশে ভেদ 
তার্রে রানা হেয। 


ब्याछिकेर शिशुश्च दप যাকে।নাথ জিত্বত साजन বল তাকে॥ 


সমত রিভিষণ রর্চন গ্রপানা।হৰষি গহে কৰ রান कबात्ता॥ 


স্রাযক এক নাভি সৰ মোষা। अनस লগে छुज মিৰ কৰি বোষা। 


लि মিৰ রাশ চনে নাৰাচা| মিৰ ভুজ डीन बरु সহি নাচা 
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স্ব প্রকাৰ মো साल" বধ কে ভেদ दाच नाता মে ৰাসাযশ आ 
ৰামচৰিত মানস মে সতভিন্বতা হেয। 


-আ্রাচায ৰামানদ ठत সামাজিক ঠিতক সন্ত সাহিন্যকাৰ 
সীতামঞ্র | 

-शठार्ण ৰামানদ घत সামাজিক ঠিতক সীতামঞ্ডা, ठण्कान्क 
প্রধামাধ্যাপবয আতা-তল্র দেৱা পিতা-0কাজেঙর उठता शहूनी- 
প্রমিযো দেরাঁ खर তিথি-০১ खनी ১৩০ TMS AAI 
(বাহন गजु) এম এ (৪ল্দী)/ ऊठे- আক ळोश्ती-हिन्की 
কারিতা -कगनी (तान आ शाता পবচাশিত পোখা - ळोथ्ती 
বারিতা एड ভাতা কে ना चटिया ২০২২ এরবগাশিত তলা - 
उभिया বারতা গেজ পোখা - জনক नमिनी जानकी आ শোহা जाना 
২০২২ পাতিকা -प्रिशिता ঘাত, छव -রাঁতব आ (IDI 
अश्वो -विनिक তৌহিলে कनर्ल शकारम ঘাযাজিব- 
पापाणि তল দাথিয়- পর जिता পতিমিধি এাথাতিক मिग 
মাঘ তা णी 9्२0फिछी/ शायी পতা- এাঘ-পিপরা विन थाना- 
পারিভাব जिता-णीराफ्ठी। রতাল পতা-পিপৰা মদন বামিহাতিক 
রাত-04 তাত E-BAY जिता-ीजापरी বাজি) 
পি-843302 হে) না-9973641075 ऊळत- 
ramanandmandal00T@gmailcom 


थ ৰচনাপৰ পন 
ऊ editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ गरी 
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হ.ণ.লালদের কাসত-লালদের কামত- औठतिक डग्गा "ভো" 
মাদে/ সরশ্রী বাজকিশোৰ মিশ্র জীকে - &েঁসী/ এক अवाक পথকে 
পথিক - ম্তজ্রতা মোনানী/ জন अरि জা' धनि, জিনগী তা' ধৰি! / 


शकिशाथोन्य সামাজিক পৰ্িরিতন'ক प्रस 


३३ त 


লানদের কামত- খ্রাচনেক উপন্যাস "ভোঠ" মাদে/ সরশ্ী 
ৰাজকিশোৰ মিশ্র জীকে - গেসী/ এক ধ্যানে পথকে পথিক - 
স্বতত্রতা সেনানী/ জন अळि জা' ধৰি , জিনগী তা' ধৰি! / 
প্রক্রিযাধীন সামাজিক পৰিরতন'ক স্বৰ 
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১ 
আ্রাচনেক উপন্যাস "ভোগ" মাদে 


तला घ्राडिककाव | झा0((शा0) সৃভাষ ठग যাদর জীক সদ্যপ্রকাশিত 
সামাজিক উপন্যাস 'ভোষ্ঠ' शर्क अत्रव ভেইল। किप्रन সকল 
(ताक - प्रत्नोत, বিহাৰ प्र रट शव 'ক মৌখিলী ভাষা মেঁ (शाशी 
२0२२ छौँ রহুৰাএস আচ্কি। এহি (नाशीक কভৰ খাকষক 
চ্ৈক,জান্তিক जता पश टोका নিধাৰিত कशत (गत 'अळि। উপন্যাস 
বিধা একদিস (कानू র্যজিক চবিত্র - চিভ্রণ থাক তি দোসৰ দিস 
সমাজ -াওৰ সসযকে এতিভাম ৰূপমে फाशी খিকিক। মানৃভাষা 
সৌখিলীক রিকাস নেন রীন্তমিকথা, লঘ্ভুকথা, गीर्ण কথা আ্রাওৰ 
উপন্যাস (तथन कार्थ पर খান तिथाक রনস্বত বেশী কাজ ভেন 
अळि। তকৰ কাৰণ कै ,(ताक রা পাঠক এপনা - এপনা डर 
মেযাঁ - রীরা, নানা - নানী आ শ্রেঞ্চজন घ খীল্লা রানপন प 
সনর্বাক খভিযাসী ভ্ুখি।খা জিনক পূরজ পডিত,খধ্যাপক রা 
লোকগাথাক ম্ুনসেন বজ্নি,সে শ্রোতা - পাঠক थानक এপেক্ষা 
রেঁশী এধ্যযনশীন রানপনে पँ ভই জাভা ভখি। তে উপন্যাস 
शरश अधिक সময দেনিভাৰ কম পাঠক हार ळथि। शिक 
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अजळिकठि খা নে शेक রা কম পণ্ডেক হরুঁঙপন ग्रबिथेतय ' (ठाटे' 
সামাজিক উপন্যাস (कँ পাঠক এপনা দ্রধিকোণ प्र आकार খা 
মনলগ্র বুঁজত। (लाटे উপন্যাস'ক সৌল্দ্য জে হোওাক,এন্ডিক কথ্য 
জে রুঁ়াএ झगा এন্ডিক রাণী-রোৌলীক জে (टोन নাক যদ্বরশ , 
नाशिका সফীনা , সন্তনাযক উিপন্যাসকাৰ স্বয শা সন্তলাধিকা 
নখমী 'ক घें জে শর্দ রহুৰাএন अकि মো भिथिता 'ক সিপৌল- 
সহৰসা শা মধেপুৰা জিলা 'क রোনরচন ভাী। সিখিনাক थाशः হৰ 
গামসে प्र सडक আৌখিলী রাজন জাত ৰহুন अळि। রণ খা 
জাতীয় সমীকৰণ কেৰ খাধাৰপৰ এন্ডিক মানক खश कसी তি 
বঁমাএত সরশীক ভাষামে ऊब्न, তখন, খন ,क थन ,জন্তন কেৰ 
প্রযোগ হুৰসঠে छाङळ। आ সে রেশ্য - মোন্ভকন (वाव (वाडिशाव) 
কেৰ মান্ৃভাষা ক' তখেন, তর ,তভী,খখেনি, জখেন শর্দক কূপ 
लेख উঁভাৰণ সিখিনাঁচনকে १0% লোকরাশী क' প্রতিনিধিন্ধ 
প্রদর্শিত कत्वेळ। দেখল জাএ उँ জান্তি গামমে खि शिळा জাতিকে 
(नान्पिथा সমাজ এচ্চি,দমকৰ রাজ এক পুথক (ती प्रन्याऊी9| 
डा গগাকাতক খ্রাম- শান সমাজক রনী ताली ण মিনেত छिक। 
ওনা शा দেখন জাএ তি মিখিলাক স্বমিস সম্বদাযসে জে মৌখিলী 
রাজন जाश ळे, তান্তিসে झग - ভিদীক' শর্দ খা ताका अधिक 
প্রযুক্ত ভ্রোডান্ছ| তে উপন্যাসকাৰ শ্রী সুভাষ চন্দ্ৰ যাদর জীক জে 
মৌখিলী লেখন छिन মো নিশ্ভুকিএ রো শ্রী তাৰানদ রিযোগী, 
জগদীশ প্রসাদ अंत খা এ পজিক লেখকক अनन्य शत्वाब्स 
টেখিলী থীক। ७ना प्रक ফেন পাতিন্যপ্রশ এঠন- এঁঠন- ভাষা 
গ্রান্ত (खना দলিত ,निळवत, अधिक পন্খাযনম তরঁকা কে 
এনসোন্তান্ত त(ेळ, তন্তিনা কম पाक নিৰক্ষৰ गक ভাষা 
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(রাজর- उके) পেঘ জাতিকে (लाड (ताक(क) ग्रीन बहिँ পড়েত 
ळहि। ওযহু কাৰণ शीक জে ठाकटेस রিযোগী জীক মাদে कळक श॑. 
গোরিল্দ মা खो কহুনে ळशि बिन्य्का র্যাকৰণ - ভাষা'ক प्रविथे(य 
পাসমাক (उदे জাঙান; সযহ রঁদত। अषणिब्रक (तत সামান্য 
(लाकक प्ररार्स প্রো০ স্ৃভাষ চন্দ্র রার্ঁক এভীঞ» বহুনেনি अरि ,জে 
डिनक কথা 'কাঠক রমন লোক' মৌ খভির্যজি (छत ळण ळालडि 
এরঘামে মৌধিকমে পড়নে ভুলশী। সিখিলা 'ক ভারী পীঠ়ী জর - 
জর্র সৃভাষ झी श(उ বৃহত अ्थारन्य কৰত তি এক লেখকীয 
স্বতন্রতা বুঁক্সতেক। মে ও अशन লোকক রোনচান কে মৌখিলী 
সান্্যিসে ঘাপিত কৰরামে এক घ्रान দেখনে ळथि। এনি ৰোমাঁচক 
(नाशीक এধ্যযন কৰেত रावी নাহ সাঁকোশী নদীক शद्टेशा নাধন 
দ্রশ্য রর মনোৰস छिक। সৃপীক মাস্বৰ পেচ সাঁগন মাযকিল সা 
লোভ छ? কে (शना आ (पी দিন बढ्ता पे মাগকীলকে 
তগেদা,সা মাওকিন রীঞচসে बानि র্রিশ্রাস डी মে কেযলা পৰ 
হুহৰদেরালীক ভীতৰ पँ চোবীক 'ण्टेन्ा রশন জ্রদয্শী ভেন क| 
प्रञ्चर्ल দ্রধীত গ্রাম পচাত ৰাজ চনারকে পুর উস্মীদরাৰ 
বিধানসভা एकल पं রিধাযক পদকে “अर्थी आ शर्त মাসদ প্রন্ঠাশী 
রার্রত গ্রশদোষক চঠামে तागत নাগৰিকক খা দলীয় ৰাজনীতি 
পৰ এক রিসশ দেখাযল গেনেক হুম! अशन নাতেদাৰ জদয় নেতা 
কামতা ওভ্তিাম কবিহো গাম পভ কয উঁপন্যাসকাৰ যাদরজী 
तात(टेन ळाशक কন্ডীডে কেৰ জে ভাতীজ ळथीन्प, পন थका 
प মদত মদত কৰযসে লাগল চিন্র ৬পঘিত কেলনি এচ্চি। চনারী 
চকাৰ लेख किळ এহন নাস সর যথা - মোজ্বীল दिए জে খানপী 
শিক্ষক রমন । $ একরেৰ খুদ পচাযত স্মিতি সদস্য রুল 
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ৰক্টেক। সৌষ্টিক পাস भक ল্দেসবী ৰাজদ.সাঁ জল চৈ পেকাৰ 
घल्ल, পৰেসী, ব্রিন্দুলিযা डिनका घ রিদেসৰকে দোকান পৰ চাহ 
मिले চেইন দোকান পৰ পান খ্ুর্রেত कात तथन সন্তারীৰ 
उहा পান 'शाठाळ। ভৰি (लाटे চৌক চৌড়ান্তা সজল গ্রনজাৰ 
द्रँसाऽळ। খভারাজীমে रखा যদ্বরশ যাদর খ্রা বিশ্ব মোহন জী কে 
সসথক সন্ত - সহ কৰে চ্ৈ। সমাজরাদী পাঠী কে था কস্মযনিস্ঠ 
পাঠাঁ কে উচম্মীদরাৰ কে ভোষ্টকগ্তরী রুমন खाऊळ। শর্দবূপ 
র্রিভছ্স (জ্বজিএ,গেঁৰ) (तथन घ शब উঁপন্যাস্কাৰ नडी ভেলান্ত 
হন্‌ | নাৰী ম্শজিকৰণ পৰ জোৰ जिऊ গঠরক্কন কেৰ কাষকতা 
(कँ करुत জাঙান্ড তীনু शार्टी একতা মেঁ ळे , তীৰ ळाश নীতীশ 
গ্মাৰ খা নানু জীক गार्टी,काँखप्र पॅ তানমেন রঁমৌনে ळे সে 
রাত জন্িজাগত সরকে डसद आवर ধৰণা প্রদশন,জন্মস 
॥পঠা- পোস্গৰ घँ পান দ্বগীঘানক চনারী সভাক পঁড়ানেমে कर्णी 
तागत था প্রচাৰ - প্ৰসাৰকে কেমেই নাঙ্ডম্মীকৰ সা গীত 
লোকতান্রিক উমর মেঁ छठ ভৰনে চে। রীভীও কেৰ দোকান 
পৰ হাৰসনিযাঁ ৱরাজাক घाटे नथु জসীন , মুর 
নাৰাযণ,কসনদাসপব্িনোদ পেল শা পাঠক (टोतक এক 
ভ্লৌৰা,থশ্োক (लाटे घ्राण अधर जे ৰহত े। সখিয়া त्रिक কেৰ 
চনারক মধ্য প্রতিদ্বন্বী সফুীনা প্রন্যফ্ক কূপ पर শ্বাঞাকোন রমন ळे । 
রিদ্বক अड সঁ শ্রী যাদর जी কহার্রেত দেখাওা ळथि সফীনা কে 
আ্রারাজ জেন্তন বোরদাৰ सर ,তেহনে शाकर्थक ওকৰ ৰূপ ৰহে | 
লোগ ওকৰা দিম তাগকতে (देख জা রুধ্দ নহুথকে র্লাঁকর্সে 
দেরীক খরতাৰ प কম নহি বজায় - সফ্ৰীনা| দীনা পাঠককে उं 
সখিয়া কন্ডিডে রর সফীনা কৰকৰা দেলকেক,রুম পানি 
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তৰতৰি (ऽत ভোয। উপন্যাসসে সরাদ কৌশল রর মজীর ड्ँसाथऊ। 
पीना দিতলীসে ৰাজসমিসষ্মাক রীরী ৰহত জমীন 'খবীদ विभी কাজসে 
মোঙামকে মগ পূৰেত ळे नोक শ্বাসদনীক नत পৰ নরঠোলসে 
(काठा ধৰি शीशा লেনে য। সফীনাৰঞ্চঞ गाउ এজ্জতদাৰ ड्रँसाळ। 
ওকৰ নচকেত পাতৰ ভাড় , ডোকা সনক ঠচন आशि গোল 
সঞ্টোল छब्वा,कुतत-खुतत নানংবেশ গাল ,সৃহ পৰহুক পাঞানকে 
চমক খর্ব नीक নাগেত क। সহমত করেত णड पँ এত্তৰ प्रक 
সতেনে জাএত छार চন্দেসৰী কে। ফুলসন র্রিশজৌত সৃবেত शस पं 
নজেৰ নে हलेले চক জেনা। চন্দেসৰী प সফ্রীনাকে नीक 
নগৰপন চক। মে একদিন 'थकप्ताऊ দেহু ভরা গেনাপৰ ওকৰা 
রঁৰফসন वत সাপে জকা লাগনেক। ভল্দেমবীকে জখনি प्र थाड 
চনেত कै সফীনা দিতী ण ফেৰ आति (त्व , তখনি प ওকৰ (नेस 
निहि রকি জাওান্ু। সফীনা সুল্দৰিক মাযা খিকিক,ওকৰ -शीठब 
দিশ কাম্ক দ্রধিযে একক নিহাৰত রাসনাক আ্রাগিমে তন্দেসবী 
তৰেপ ৰহুনাহু| সে দেখিগমি ভ্রগ্রনেত দীপ্ত ভেন परीन्य ভোষ্টক 
গপ্প দিম রাতারবৰণ ক' पावतील अकि। এহন লালিম্যপুণ সৌখিলী 
সাহিন্য দিশ নর शिठिक লোক জাগৰূক सड; উপন্যাস কাৰ ডা 
কথা ३७ সান পন্ছিনে নৈখনে ৰহিতখি ,মো পলা গেমা। ভোগৰ 
आठे রোষ্টমে নগদ टोका লেময ठाडिेऊ ळे সে কামতা মন সহযোগী 
শা ১০ डाव দে রানা রঁশতো সদদগাৰ লোক যাদর জীক খেমাসে 
হ্বে। এক ताथ এক দিনক খন একে चाटेर ऊहा লেনে হোওাক। 
তন্তিনা त्रिश्च মোহন (कँ কিযো জাতি प খুর সহযোগী চৈ। ওকৰ 
गढी সুজাতা छा थे (कल प्र তপচনারমে রিধাযক ভেন ভহুনেক। 
রাপো কাগ্রেম জমানামে शनी বিভা সৰকাৰ মেঁ ভেন হুনেক। 
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তে ७कब प्रप्रर्शक उँ शाश ण छादी (शतश एका (कानु রিশেষ 
রাত নহি| ०७ ওঁচী রীনা लीत्या মোদীজী কে রাতকে গঠরধন 
রানা कळेऊ ळे (खाटेक খাতিৰ कडी পাকিস্তান পৰ মে হঠাএ কহ 
দেখ । বিহাৰ ক' নারী দাঁর-পেন কেৰ খ্রনাভী উঁপন্যামকাৰ ত 
প্রভারশালী কূপে पञ्चर्ण কখানকমে আ্রাযন (ळ| 


a 
সরশী বাজকিশোৰ মিশ্র জীকে - एपी 


(क्षे গো মৌখিলী করিতা'ক २२७ शवक (नाशी, প্রকাশন রষ 
२०२३ জান্তিক কিমত २०० टोका अळि। এহি মৌখিলী ভাষা 
সাহিন্যকে যশশম্বী ৰচনাকাৰ ळशि করিরৰ ৰাজকিশোৰ মিশ্র। শ্রী 
মিশ্র জীক খন্তাৰগ্রজ (कव পৰ बंगीत ভুরি 'দীপ' কেৰ ৫েঁসীমে 
आनि (तपत केक ,জে খর घ्न রবি বনিক জন্‌! খন্তবিযা पं 
ওাজোবিযা দিম জীরনসে উঁলাস শ্বানেত ডা প্রতীক মহিমা মডিত 
ब्ँसाऽळ। সিখিনাঁচন 'ক সঞ্চশ্রারণী পারনিমে নররিযৌহূতি কন্যা 
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নেন দগনিযাঁ রিধ घ्राण এহি জ্যোত জবেত फ्री ण খাগন্তক খতিখি 
(गढी (कँ পতি দ্বাৰা) পৰম্মৰাগত ৰূপ प्र জাঁঠেত কথ দেত ळशि| 
-अडिज्चाछी মোন্তাগ খরমবন্ধ (त পতিদেরক এ জহিন तिथ কে এদও 
সঁসহাজ কবেত ফোকা ঘার ধৰি ভোগয ভুখিন। এক ঘনাক 
ব্রিশদ্‌ ठठ अशना শাহুমকথা " জীনগিক द्रे शब " সেঁ শম্ভু নাথ 
রর কযননি -अळि। এযহু দীপ शीक জে সগৰ ৰাতি জাগিকয 
রষোরষ ধৰি ভামতি एपी উঁসকার্নেত পতিক খ্ধ্যযনসে সহাযক 
(छल ळतीड। তান্তি দিনমে রিজলী বোশনী, মৌৰ উঁজা आ 
কিৰাশশনতেন মা জবেত तात(टेन কেৰ এস্তিজ্ব नहि ৰহেক, মশশালো 
সরসাধাৰশ জনকে উঁপনক্ক নহি বল হেতেক। তান্তি জমানা प्र 
এদ্য:পযন্ত শ্বভকাষমে ची-मिशा রাৰন जाङळ।! এ দিরাৰি জো পাঠক 
এপলে স্বয চৌরঠিযা পৰ ৰাখি ৰাহিক এনভ্তুখাৰ পথ ্যালোকিত 
কয দভোদিশ প্রকাশরান রঁনারী उँ ধন্যরাদক পাত্র ভোর! শ্রী মিশ্র 
জী डड করিতা ৰচনাক -शाशडी ळशि। ও প্রতিধিত মৌখিলী - 
डिन्गी স্ান্ন্য ক্কেন্রমে করিতা तिथाक वा (शाशी আ্রপনহি 
প্রকাশিত কই एकताड 'अरि। সগ্প্রকাশিত এ কার্য (शाशी ' (छपरी 

পন্ডরাক খ্বরসৰ ভেন ड्य। এহিমে সৃগ্রভিত করিতাক (गश রত 
রেমী শাকফিত कलेज र| পোখীমে আরশ্চৰ-শর্দক শ্বক্কতা মেঁ टैक 
कार्थ লীন করি মান্তোদযক ধীপন্তধী শ্রীমতী নীতা মিশ্রজী 
প্রশমনীয কূপে 'अअली ভেন ळथि। করিতাক দৌডমে ডা ৰচনা 
জীনগিক রিরিধ ৰগক খাধাৰ মানল জা সকেন্ু। রতমান 
সামাজিক পৰিৱেশ खाडि তিব্রতা प्र পৰিরতনশীন (ळे, তাহি সয- 
ठक ক' প্রতিরির को এ अस की করিতা। (शाशी ব্মমে সময 
সঁখ্রাএর ,মে প্রকাশনক দাখিন্থ जानक স্বপৃল্রী प्रश्री শিক্ষা মিশ্রকে 
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সহযোগাহুমক कश प्रत्रथ्टे সলকেত ए"शाऊळ। শ্রীমান ৰাজকিশ্পোৰ 
মিশ্র জাক করিতা রিরিধ শ্াযাম - বিস্তৃত , মৌন্দয চা নরীন শা 
निका - निका র্রিচাৰক প্রতিমান अळेऊ अळि। সর কার্যকে ভার 
এন্যন্ত ঠিত্তাকষক था शर বজ্স্য'ক দ্যোতক छिक। ৫েঁসী পড়নাক 
রাদ হিনক শ্বান সৌখিলী কার্য (नाशी -: মেঘপৃধপ,চাননি, নরপাত 
- নররাত, ভপায়ন, সপ্তরণ, নর राव फश - পূৰান ঘৰ খসয খ্ৰা 
জিনগীক মোন সন পাঁখি জিজ্ঞাস পূরক পন্রাক खदकपकी রঁচত। 
সিখিলাক মাঠি - পানি করিতা সে এক্তকা ভৌগোলিক পৰিরেশ 
आ তাতিভ্তাসিক পৃৰান দস্তারেজী थं ও ধামিক সহা তথা राव 
- রিহাৰক ৰীতি ৰেরাজ দাঁদভিত आशान्य (कँ খ্খিযাঙাসকে 
করিজী রীজতন্ব ভৰলনি अळि। সঞ্চমাম করিতাসে ততেক 
प्रदम शवढिन ভেন ভন্তি জে মাশ্বত সন্যক দশন कवा, (कन्या 


ৰস प शिक्त সঞফ্চমাসক ৰভস ঘা, 

ठाक দিমা মোদ पर মাতল , 

ফুনক आाळ পৰ खल কনোজবি , 

ভঠী कृपरा কমি - কমি शाश्च । 

আ্রাজ্বক নাৰী করিতামে घडिता মশত্তীকৰশ কেৰ মজীর ठि 
কৰেত উত্তবোত্তৰ র্িকামক প্রগতি পথ পৰ নিৰতৰ अपणास 
বরাক দ্রশ্য দেখেরামে সস (उतार এচ্ি। বিজ্ঞান, কলা , 
চিকিহ্মা, कीरा শিক্ষণে খা গ্রহশৌ घ থফসৰ (लिया ধৰিব পদ 
शिका পৰ অধিধ্ঠাল্ৰী নাৰী শক্তি 'ক উথানক बथान কযনাহু 
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अछि জে ঠমকন नर्हि রৰম্‌ পূৰখোঁকে পচ্কোৰ কৰেত शाश 
রন্চরাক এভিপ্রেৰণা জগারত ळशीन्य| এহি (शाथीक কেন্দ্রীয় করিতা 
शीक - 'দীপ শা ফনিগ্রা' জাহ্িমে তিমিৰ (कँ ভগারত দীপককে 
নগীচ কোনা ফতিগা সভক হেঁজ ধৰৌন্তি মাগি जाऽळ। এহি 
ফনিগাকে কিযো নোত দই কহ নহি নে রীয্মো কৰারেত য। ও 
এক চ্মকীয় শজিক কাৰণে এপনাকে (ले प्रे রা অৰকে प (ने 
(बाकि পার্রেত छे। এন্িমে প্রগ্রতিক আ্রাভাক ৰশ্মি দেখেরাক 
করিরৰ যথেধ शविशाप् কেনে ळशि| 

শেষ করিতা - ভীখসঁগা, শুক, अवक ফুল, গাম রমন জা 
वृहत শহুৰ,ফগ্ৰথা, জিনগীক সঘষ,রর্রিতাক দ্বিৰাগমন,গামক 
ৰাজনীতি,পৰাত, রডদক গহাঁকি, झाक झर्न, জিনগীক 
দশন,সন্বথ শা মশীন, বুধ্দাশ্রম शाव জ জগ জন नहि (शाश 
খর अनीत कलेज केक, রপনেখাপমে মরশ্রী বাজকিশ্োৰ মিশ্র 
জীকে সদ্যপ্রকাশিত $ কার্য (शाशी " 

एमी " শন্যন্ত সাৰগভিত ব্রঁজাণজ্ঞ। ওনা দেশজ খা নিশশল্ব সৌখিলী 
ভাষা কেৰ জগহু রাহ্ৰী শর্দ घ ७सत किळ শিষক শর্দ দেল 
গেল ळेन्य। তেযো এহি তৰহুক মস্শী কার্য ৰচরাক খ্রা छवीश 
র্িষয ठशन নেন জুস शी বাজকিশোৰ র্রারুঁক प्रणीर्ण জীরনক সফল 
কামনা কৰেত চ্চিহীন। ভিল্দীএ পৃস্তভক জহাঁতি মৌখিলী 'ক (शाशी 
সোস্তো ব্রিশিধ্তা প্রমাশিত হোগত গিনীজ রুঁক খ্রাফ ওণ্চিযা 
বিকাভ্স রুনা সকয 


३ 
এক এধ্যাহ্ম পথকে পথিক - স্বতত্রতা মোনানী 
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জয - জয! 

সঞ্চরনী জিলা अडे शरप्रिक्र গ্রাস সৃল্দৰ র্রিৰবাজীত নিরাগী সর 
চসন শৰণ था শ্রীমতী দেরকী দেরী জীকে ওন্ডিচাম দৰসন্‌ ১৯১২ 
কেৰ লগধকসে এক রিলক্ষণ বালক কে জনম ভেলনি। খ্বানন্দ'ক 
এহি कतल মবৰসমাজ आ কিরত পৰিরাবিক লোকনি শনকৰ म्भ 
সজ্জা ৰখলনি -शानन्म শৰণা জী! শ্বানল্দ শৰণজীক রাল-র্রিরান্ত 
বেশসাক' মগ সন্তোৰরবা গামসে ভেন ৰহুনি|জাহি সা দনকা प्र शू 
বক্ষ कर्णः ৰাম নাৰায়ণ শ্বা শির নাবাযশ (उतन्पि। হুম শনকৰ 
শজিঘল পৰ প্রতিমা খ্বনারৰণ সমাৰোহ াযোজনসে खाणी, অর্ধ 
সসভার ভজন, तिन्यश - প্রার্থনা ধৰি शक्र কযনে बढी। 

মহান স্বাধিনতা সেনানী श्र0 আ্রানন্দ রার্ব এক যশস্বী শিক্ষক सडशि। 
ও নলাস্পন্ঠী - জাগেশ্বৰ ঘানমে २७१७ ७. কে মিডিল ककत ऽं 
সেরামিরুত্ত ভেলাহ। ওতয পারতী সঁদিৰ নিমাশ কয ৰাজঘান प्र 
সগসবসৰকে মতি ধৰি ঘাপিত কযলম্তি| সামাজিক মরজাতীয 
পনঠেতীমে লাগল ৰহত শ্রধাক थाल দমক নজৈৰসে कताड। 
द्िार्थी সর্রকে মাজ-প্রাত शठिक প্রতি জাগকক कल्ले পড়োসী 
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গাসসর্রমে খা পশনাওামে জাকয फृट्टैव কেৰ ধীযাপ্তাকে प्राऊड 
কৰেত ৰুহলান্ত। প্ৰশ্থারনী शूले শ্বা সমাধান মেছো রঁতর্খিন। 
ভিনক রঁতো শিষ্য জীরনসো “थाश র্ডনোহ শ্বা পদ शिक्षा 
পৌলনি। জান্তিমে ব্রিধানসভা পুর अवाक স্ব) বাধানল্দন तीय 
পঞ্টনামে পশ্বপান্নন র্িভাগ কেৰ নিদেশক লক্ষ্মী রর आमि 
হুলখিন| শৰণজী अशन জীরনক রেশী श সরজাতীয শোন 
নেন দেলখিন। খ্র.ভা.কিরত কল্যাশ সমসিতি কোলকাত্তা কে এক 
दावल প্রস্তার जिऊ সঞ্রনী,লজ্ববিযাগজসে ন্থান্রারাম (तत 
খাধাৰশিলা ৰথনেন।ও সন্তান স্বতন্রতা মেনানী গড়রা নিরাসী श्र. 
अनं নান কামত জীক মগ খুর পুৰলনি।জাতীয সন্ভাসভা 
শ্বাযোজনমে জন জাগুতি কৰেত গামে - গামে কতেকো जिताए 
लाल কযনে बड्थि। শনকৰ লিখিত ভাষণ था সতীয সৃভাষশ 
কেৰ হুম काशत ळो। এক উদাহরণ দ্রব্য अळि-: ভিদীর্ঘ মৌখিনী 
এল্রাদ 


বিহাৰ প্রাতীয প্রাষিরত্ত কেরত্ত এর কের জাতীয় মন্তাসভাক २४ 
রা শ্রধিরেশন সূপৌন (সৃহ্যী) মন্াসভাক সঁঞ্ষিপ্ত কায রিরৰশ দত 
রাজন ভুলান-:(দি ७७-०७-७७७४ ওাঁ কে) শ্রধ্যেয সভাপতি জী, 
খাগত এতিখিগশ, श्रि -था७व বরশ্তিশ নোকমি! সরশজিসান 
সুধি্টকতা পৰসাহ্মা কে ররৰ-রৰ नपन কৰেত ভা। ধন্য ळशि ও 
थु জিনক अपी कशा था উ্সান্ত প্রেৰণা घ এতয জ্স-সর 
একত্রিত ভেলন, জাতিগত - গঁগামে ভুসকী নগার্রেত রক্ক-রক্ক आसा 
प्र जावा জোডকয, রেপাৰিক আদান প্রদান কয সঁগঠন সুজ কে 
সজগ্রত कसर, ৰাঞ্কে পিডিত এঁকে স্বঘ্য ক' ৰাধেষ্টা্থানসে 
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সন্তযোগ কৰরাক নেন তৰহু-তৰহুকে এভিলাষা त' কে আ্বাযনশ 
এচ্ি। এহন শ্বভ ঘৰীমে চন্দ শষ घ এপনে डका জে মেরা 
কৰরাক 'थळाऊान (उडेल হেন, তান্তি (तत अक খ্বাভাবী বন্র 
সৃগন্তি হসৱ জদয খ্ৰানন্দ तिक्त ভ' ক' উসৌৰ उडत য। दकत्व ! 
হস রিগত কতেকো মান पे श्री পদ পৰ बढे अहा সভক সেরা 
কৰেত आनिँ বল ভী। এহি মেরাখ খরধিসে হমৰা সন্তাসভাক 
कार्यका আ্রাদি রিষযমে জে এন্বভর ভেন, সঞ্কেপমে বুঁমা न्या 
अशन কত্তর্য दकि ভী। তা आशक নেন अन्य লোকিন কে 
মাগ নিধাৰশসে সহায়ক छ' সমকয। উদ্শ্য-:(১) জাতিক अलका 
দিরানা, জাতিগত সভা কতেকো ঠাম কযলনি, शर्सठ এহি 
জিলান্তগত ভগরান শ্রী 108 শকৰ तऽ शिळप्रास ঘান- মহেশ্বৰ 
तात দাস র্যামকে মত शबिशाऽ घँ 1941 এ মে দৰ্বিতগা जिताक 
দেরনাগপষ্ঠী নৌখ্বারাখৰ মে ভেন ৰহুয| এপনে ত সন্তান पृदणथ्टो 
হুনেশী। शान সূধৰন জাতিক তৰরে अशना दकु কেঁ সাঞ্ৃতিক, 
সমাজিক, आर्शिक র বৰাজনেতিক পৰিঘিতিমো মামানাতৰ (थश 
চাতত बडशि। জাতীয় সমাজক উঁহথানক (तत ब्वा রো ना 
লোককে ৬০-প্রেবীত কৰেত এপেক্কিত মামানতাক পাঠ দেননি। 
তাহিকে মৰণা কৰেত ৰগ-ৰগসে জোশ উমৌৰ এর্রেতি अळि| 
সৃফ্রতিক সঁচাৰ हाजछ, शर्सठ এখন পৰিরতিত মমযসে রো ৰন্তিতখি 
ऊँ र्वा उक भरि आत्या তেজ গতি प्रं थाश রঠেত' কিযাক 
खाडि সমানতাক পাঠ ও दगा शडि(त দ' গেলান্ু, “शा ওহি 
সামানতাক খ্রাধাৰ পৰ ৰাধগঁক নর নিসীশ এয জা বহুল ळक] 
शर्वठ थडि প্রগতিক मोज হুম সত विक ৰহুন ळो' এক দিশ 
ठय, দোসৰ দিশ সসম্যরযক দৌড় ळेक' তে সন্তাসভাক নিভাযত 
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আ্রারশ্যকতা अरि। এহি प পন পিচ্ডৰন दक (कँ চৈতন্য র্মায, 
कॉऊिक জ্যোতী রাবেক কাজ মত হোণত বহুত 

२) 'अनुउत़-: সজ্জনৱৃক্কৃদ ! 

ডা পৰিরতনকাৰী জগ थीक। आज রগুরাক शनाथ তাকযমে সর্রকে 
प्रत নাগন য। এক বাধ দোসৰ বাধ (कँ পচ্ছাৰি খৰগএরাক হেখষ্টা 
মেঁ ळेक। जाडि उडे খপনো দেশমসে এক জাতি দোসৰ জাতি কে 
পচ্ডাৰি কয शाश রি জেরাক কোশিশ্শ মেঁ চ্ৈক। খা ज्ञ সাঁচক 
নিক গপ্প য। “अशना ৰাঙ্ইক কণাধাৰ সর্ব লোক সরিধান নিসাশ 
কয হুমৰো নেন वाड প্রশস্ত ক' দেননি জে পিচ্ডৰন (कँ ম্রিধা लेख 
একৰগক পতিযানীসে चींठ লারঁয ठाडलशि। गया সৰ্রকে নয কিযো 
তপৰ শীচৈরালা 'अळि,>था নে अशना पे হম आश রতি उडत ळो। 
তকৰ কাৰশো केक, স্বপন সামাজিক ঘিতি খা দ্রধিকোণা ওতন্তি 
ট্তক,মজতয पडलया রৰথ পহিলে হুম সামাজিক , ধাসিক, 
বৰাজনেতিক, সাস্কুতিক সর দ্রধিযে প্রান তর্রকাক মেঁ निभे 
ঘান পৰ জসন ৰী। সামাজিক দ্রধিযে জোঁ হস কদাঠিত এপন 
রিরেচনা कलेज छो उँ হুম খিল্ব ভ' উঠত को। ওযহ केज জদয 
কে अप्रीत রেদনা সাঁ ভৰি कातळ কষ্টে अळि। রেদিক शुक आज 
জহুন রশীশ্রম ধৰমক প্ৰচাৰ (उत ত जागि খ্রন্বকুল সামাজিক 
সঘ রমন आ হসৰা মভকে তভ্তথশ্রেশী (শবদৰ) মে বাখল (गत। 
তন্তিযা प হস আ্রাওৰ হমৰ সস্বদায প্রদয পযন্ত (इश प्रविशेश দেখল 
জার্উ নাগন। হুম ত প্রতক দাস ळतगी। হসৰা কমায শা সেরা 
প্রত লোকনিক ভীত হোওাত ৰহুয। রঁশতো সাদী पर দাসতাক জীজীৰ 
মেঁ জকৰন দেশ उँ ञृूळी ভ' গেনেক,পৰ্চ হুমৰ দাসতা ,৬০-প্রিডন 
,শ্োষশ আ্রাগযো হুসৰা अशना ভাগ্রৰসে জকেৰ ৰখনে -अळि। 
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ধামিক দধি রারত डव अन्नान्य तँ র্রেশী খসল য। डवा সমাজক 
এপ্রশ্বাধবৰসক ফিকেদাৰ সর ত थडि আ্রাৰাধনা মে ভ্সৰে छश 
প্রতিরধ নগা ৰখনক ভ্ন্! জো শাস্রোজ সত্ৰ खाक প্রভার সঙ্কাৰ 
পৰ পড়েত (ाश उँ ब्वा তাস্তিক উঁভাৰশ কে কহ্য জে মুনযধৰি 
কেৰ এধিকাৰ प्र রচিত कस হুমৰা তথা ভুসৰ ভারী পীন্ডিক সৃতান 
কেঁ সাঞ্তাৰনীন কয তেজোময आ সম্মত রুঁনযকে মাগ খরবক্ক 
ক' मतक য। ৰাজনেতিক (कळप তি হুমৰ দশা आत्या দযনীয- 
মোহশীয अरि | शक ৰাজনীতি उँ পাঙারলা শা রঁনসখ্যক রগক 
शङ्क চৈক। তে এহি जन्‌ বন্দুক যাদে খলগ-এলগ 'রাদ' -ा शार्टी 
छशा চনার নড়েরাক লেন প্রন্যা্পশী কে ঠিকশ लेख য।জ্স-সর ग्न 
সদভসে शिळवत ভ্ীভে]ভসৰো রসমে এহন লোকক कचरी নহি চক 
,জে দেশক -াজাদী (तत সঞ্িন্য সহযোগ जिऊ परन्‌ ১১৪ কেৰ अज 
भिक শিকাৰ রনি শিকজেমে अशन প্রাণ ন্যাগনেন। পচ্ছিলা 
কতেকো पातक এন্ভর अथ জে হসৰ রঁভাদ্বৰ নৌজরান आश 
ররাক লেন পৰিযাস कलेज अछि খা পৃনঃপিন্ৈৰ खाऽळ। ऊक 
একসান্র কাৰণ शीक মজগ্রত সগঠনক अजात शस প্রদ্শকক 
ভীনতা आ ळय কসজোবী (ळा সী! খত: জাধৰি সত্তাৰ কাগ্রেস 
प्रज्ञा হসৰা রীচক যোগ্য ক্রিয়াশীল সদস্য (कँ প্রপত্রক(ফাস এ आ 
রী )দৈত ,জীতেরাঞ্ পৰিযাস नहिं কৰখি রা डवा লে সুৰক্ষিত (कल 
ঘোষিত নয কৰেথ,তাধৰি হস পিহ্ুৰনকে পিহ্ুবৰলে বত জাযরঁ। 

শ্োফচশিক এর মাফ্ৃতিক শ্ষেত্রমে সমাজ प তিবস্তৃত आ ধাসিক 
আ্রাচৰণ प्र डीन রানেক কতয ধৰি ওহি উঁভরপীয রিগ্ভাথী'ক प्र 
প্রতিষ্ধামে সফল ভ' মকেন্? ই! আ্রাধনিক উঁদাৰ শাসন-র্যরঘা"ক 
কাৰণেঁ কিন্তু সদস্যতা এরশ্যে প্রাপ্ত (उत খ্ি।এন্ডি দ্বরাৰে किळ 
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ভ্ান্র শিক্ষা পারয় নাঁগন -थकि।ऊकब রাদো মাতকক पशा ওঁগ্রৰী 
পৰ গনয জোকৰ য।জোঁ সৰকাৰী দিশ घँ সন্তারিগ্ানয কেৰ নি: 
শ্বন্ক শি্ফাক उसे রিদ্ানযোসে মি: শ্ুন্ক পণাযকে ওবিযার্ডন 
ভোয -शा পন্যরালা ভ্রান্রগশকে শন্দান (उटेय,ऊथ(न এ দিশাসে 
প্রগতি হোযর ঘভর ভেতিক। 

३) কাযঁকান_ आवे হম আ্রপনেক ধিযান সন্তাসভাকে কাষগ্রস ক 
দিন जाले শ্ী-: शाशा प्र তীন শাল शडि(त এহি সন্তাসভাক 
(ज्वढ्लाँ এধিরেশন দবিতগা জিলা খ্রন্তগত অজাৰপুৰ সেঁহ৬-হ- 
0 छी ১৬৩৬১ छौं प्रभ्रक्च ভেন বৃত্য।ওতয প্রান্তক কোনা-কোনা प्र 
জাতিক घण ,রিদ্রা এর খন্য সহান্বভার পধাৰলনি তথা 
এনেকানেক সন্তান্ভার अशन एकस ভাষণ घँ ड्ब 'খশলাভ্তাকে 
অপৰ স্তৰ উঠেরাক কোশ্শিশ কযলন্তি। এধিরেশন কেৰ प्रद्र 
পৰ काल সম্টেলন,জ্র্ঁক সস্মেলন आउन গায়ক সম্টেলন (हा 
ভেন ব্য।এসী এরসৰ পৰ নিশ্ভ্তকি পৌনে ळत জে এক प्रखि- 
পত্র ন'কে প্রতিনিধি घत ৰাজ্য সৰকাৰ তথা কাগ্রেম সভাপতি 
प ভে কৰী। মে डिना কযলো (गत ,পৰচ একৰ (कानू তৰহক 
ফলাফল নয ভেল।কঙাকঠাম कार्शकाविली সমিতিক (पाव 
তথা মারজানিক প্রেমাৰ সেহো হোঙাত ৰহুন |তকৰ খলার্রা 
জাতিক এনেকো শাপসী অগৰা सतेषे কেৰ कित्ता -সিলান 
কযল গেল|সন্তাসভাক शिशा प একগো৫ মহেশ্বৰ কেরন 
মাধ্যসিক রিদ্যাময খ্রধবাতাঠী মে ১৯৪৩৩০ प চনি बब्त 
চ্ৈক।জান্তিমে সম্প্রতি ..... আ্রাদেশপান.1505্কাত্র খা ठावि শিক্ষক 
ও এক अक्ियकटो আ্রাওৰ खळ মাধ্যসিক বিদ্যানযে ততপূর 
সভাপতি শ্রী ৰাজগ্ৰুমাৰ কামতি खो কেৰ पण्शबिथाप पर সূনকে 
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ওতয কিসান উঁভাঁগল রিদ্যালয-রঁথনান্তা 'क নাও घँ চনি बड्त 
ট্ক।ওহিসে तऽश्चक 1চর্রিগন্তা জমীন তথা 30ভজাৰ टोका দনকা 
পৰ্বিরাৰ দিশর্স দেল জা एका कष्टि। शा 16 ব্রিগন্তা জমীন ওভ্ামক 
জনতা মেহো দেলনি -अळि। अर्शी कृत 31ব্রিগন্তা ভুমি রিদ্যানয় কে 
ট্ক।সহাসভাক পৰিযাস फर उपा উজ রিগ্ভানয (कँ হজাৰো टोका 
সঁ তপৰ দান ভেন छिक। 
এায-র্যয-: 

গত ২এধিরেশন কেৰ कृत চন্দা 2205হাকাপৌনে (उबर -शान्पा 
শাযল থা 2318 टोका ||=- //आन्ग शाश সরীগীশ সসিতি দিশসাঁ 
খঠ कशत গেল।সন্তাসতভা কে गब 112ঠাকা ||0||-ানা কৰজ 
চঠি গেলো খধিরেশমক পশ্চাত आडी তকমে ज्जि পন্র,গত 
এধিরেশন ক' প্রস্তার পল্রাচাৰ তান্যাদিমে 108হাকা //_,= থানা २७ 
कशत গেন। अशो०- कृत ৰকম आज्ञा তাবীথ 24-5-1964৩0ধৰি 
221াকা |=४/||थानाक দেনদাৰী সন্তাসভাক জিম্মা বল হ,ওা 
टोका খুদে হম সন্তাসভাক কাষপ্রম কে आश বরন্চরবোক এভিপ্রায 
पर गल ল'কে কেন আচি।ব্শক একমাত্র কাৰণ হুম 
কাজকতাক লাপৰরাহী करत জা সকেন। 
তপসহাৰ "জৌ-জৌ ওষধি কমন (त्व বোগো রঁঠেত 
গেল।"খভানক মস র্ঁকাবী,রেগাবী ,अभ्गिका রানে 
রিরান্ু থনসেল ররিরান্ত খ্রাদি নেক (ताऽ পসৰন চনেত वड्त। তাৰা 
হষ্টেরীক একাজ উপায় अळि, শেক্ষ শেক কলাকে এপনাযরঁ,গবীর 
আরা মেধারী ळाल (कँ झर শিক্ষা দিয়েরাক (तत राळ কোষ রঁমৌনাওা 
পৰস আারশ্যক -अळि। खाडि নেন বিভিন্ন রগ प्र আ্রাগন্তক সহান্বভার 
पँ শা নর যুরারগ प्र गय সমাদৰ এন্ববোধ ৰহত জে আহাঁ ব্রত 
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ন'কে এতয पर जाा,जाडि प्र ভপরোজ্ত কং কে দূৰ कलेज নয 
চৈন ण कूरा সকর।আ্রার र अश(नक রিশ্েষ সসয नडिं নেত 
शार्शना কৰেত को জে र्या মন -अक्रळ এজোগ आ দীন-হীন র্যক্তি 
प ७ গনেতী হেরাক ব্য মে ভেরে কযল। খতএর আহাঁ अशना 
उश মৌ ঘান ৰতিভবি নহি ৰাখেত ক্ষমা প্ৰদান कलेज নয 
এধিরেশন'ক প্রস্তার (कँ খ্রমনমে খনরাক अनृकञ्रा কৰর। জয 
ভ্ল্দি! 


४ 
জনে अळि জা' ধৰি , জিনগী তা' ধৰি! 


রবেশ্য घ्राडिककाब শ্রী ৰাজ কিশোৰ মিশ্র জীকে टेटेका সৌখিলী 
ভাষা কার্য (शाशी " জ জগ জন बढी शा ... " २०२३ মেঁ 
প্রকাশিত ভেন চ্ন্তি। ७२२ পুধ্ঠক बडि পোথীক দাম ३00 टोका 
छेक। ভাৰতসে अठि এ (नाशीक -্বারৰণ কনেরৰ জগত দির্য- 


চিন্রাকন पं স্বমজ্জিত বুঁমাএন | ঘোৰ জন সাক প্ৰথাত ৰৌদী - 
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একাল ভেলাসান্তা বরসৃক্কৰা হুভোহ্ীত দৰাডি ফাল রেঁমাএ সন কথ 
৩০পল্ব কৰেত केक। झळ आगर्श ঘাপিত কৰেত করি জীক काप 
কল্পনা মন্তান মঞ্চ দিম खाऊ হবেন! রন্দেমাতৰম্‌ মেঁ পৰসাদৰশীয 
तिक কান্ত রারু সি সিখিলা ৰাজ্য শা তান্িকে পুনঃ প্রাপ্তি নেন 
ধৰি করিন্ব শক্তি ৩উজাগৰ কৰেত যুরা রগ प अशीत কযনে ळरि। 
घणा ৰাজ কিশোৰ রীরু মিখিলা, तिंशास , ভাৰত তথা এশ্গিযা 
পৰিসীসন गै शव প্ৰথাত জগত স্তৰ পৰ মোচলনি এচ্ছি। डिनका 
জে খাখবী করিতা ফুবেলনি " (टेञ्ी" छा জে ১৯ भ পৰ ' জ জগ 
জন নহি স্রোত! ' শিষক পাঠ প্লাক द्र রমনা গেলে বন্য 
,খার ও ' জ জগ জন নহি (डाऊ. ' शब র্যাপক রিসশ (तत 
জ্াএঞন করিতাক ৰচনা কৰতান! মে পাঠক রীত ज নর করিতা 
রা খকরিতাক শ্লেশীসে (नाशी शाशत -अलि। आर्य করি শ্রী মিশ্র 
জীকে কিযো প্রাজন করি कहि ধকিযা नि সকেত ভখি। 

এহি ধৰাধাস পৰ शशि पं রা কল্পনা সা জতেক জে রৌস্ত দেখ বন্ড 
হ্তীপৰেখ सरत ळो মে জন तिन মভর নহি छिक। জনক সত্ত্বা 
পৰ দনক খ্রখিযাম কে কানন জাএ মকেজ। সগ্যপ্রকাশিত ' छै 
জগ জনে নহি হোওত.. ' (नाशीक विर प्रठी७ण प्रञ्चर्ल পাকে চাৰি 
झाका র্লিভজ कशत (गल छिक। জনক সনন্ব शडित ভাগ को 
জান্তিসে তীন গো করিতা মীজ্বজুৰ এচ্ষি। যথা- জ জগ জন नहि 
हाऊ -১, জ জগ জন নহি হোত -२, শা জ জগ জন নহি 
(ऽ - | দোসৰ ভাগ अकि - জনক স্ৰোত पड; এহিমে খা 
গো করিতা দে (शत চিক যথা - জন - স্রোত उक 
পৰ্িচ্য,ৰথা - जत, নদী , मीत , सबना, ভানাৰ - পোখৰি - খত্তা 
, খা ত-জন, সন্তামাগৰ। তেসৰ ভাগ शीक -: জন-সকঃক কাৰণ 
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ও ওকৰ দৃধপৰভার, জান্তিমে कत শাধ দজন করিতা সজাওন (गत 
হন! জেনা -: জন সঁকক - কাৰণ-১, জন पंकटेक কাৰণ -२ 
জন प्रकटेक দৃধ্পরভার -১, জনে प्रकटेक पैशात -२, জ জগ জন 
नहि রীঁচত-১, জ জগ জন নহি রাচিত- २ | ভাবিস ভাগ शीक - 
जत - মাক সমাধান। এন্িমে তীন গো পাঠ प्रक्षिब्छि 
ট্ক,জেনাকি - জন प्रॅसक्केल ও রৰ্চত-১, জল प्रस्तत ७ রঁচতি- 
२ আ্রাওৰ উপসৃভাৰ। 

पतक প্রাযঃ ব্রন ळहि प्रान्त শবীৰসে १0% জন শা ३0 शि 
बळ ৰহত ळेक। শোশিততোকে गडा ভেন ळे - तात उकल 
থা স্বেত নম্ব। কদাচিত স্বজ্ছ পেযজন आशि নহি ৰহনাপৰ জীর্রেক 
নেন अथक জনো घ তত্কালীন কাজ হলাওন खाऽळ। জনমে 
আ্রাযৰম, শামেনিক आ ফোৰাঞভ তন্ধক মাজা बढ्ता সাঁ মানর कश्च 
ভই জাঙানু।পারঁয যোগ্য পানিকে মীঠগৰ জল आ সস্বদ্ী জনকে 
ড়া পাঙান রুমন खाऊळ। মেঘ পাঙান কে জমাকবেত नीशत आ 
খেতী তথা পশ্বপানন छा খপত करत জা সকেন্ ळो। সুদ্বজন শা 
কঠোৰ জনকে लिक পেপৰ पर জাঁতি পৰেখ মকেত ळो। ওনা 
জানি জন पं মারুন - পমাজক (সেফ) ফেনাএত (ने মে লগে 
পন্ভানিমে খর্রেন্। কহুন গেল টক - ' জলে জীরন থাক"! এ 
ব্রিশেষ রিষযকে কেন্দ্রমে ৰাখি করিতা विधा সেঁ বুন্দ মানসিক 
খোৰাক লে थकटो পৃথক (नाशी সীৰজর্ঁ সে শ্রীসান ৰাজ কিশোৰে 
রীরু प ग-थश। शाक প্রামাগিকতা फर ভৰল ज्ञ (शाशी পঠৈতকান 
পাঠককে কক্ষ নহি নাগত। এ মনলগ্র করিতা तिशाक রিরিধ 
ৰস शशा- রীৰ, শ্রীগাৰ, ভাস্য,ককণা,বৌন্্, ভক্তি, ব্রিভহ্স, প্রস্তুত 
चद्रत -शा ভজিসে নহিযো বত आ तिन ছন্দ কেৰ উপস্যাসে 
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পাঠককে সদ্রশ্য পয নাগর उँ এক प्रवाह হাথ घें कटेज নঙি। 
खाडि प এ (नाशीक পঠনীযতা'ক খাতা রুঁম়রামে सडे আ্রার্রি জাযত। 
হস খড কার্য নেন্রদান শা রীগরাৰ गरि हकत ळो। घणा छा জে 
খভকার্য ভয়ানক বসে বচন (शत अछि মে র্যজিরাদী শা 
(कलीशऊा घँ शब श। রিশ্বর্যাপী জে সসস্যা জল সাকঠ'ক अलि, 
সে সমাধান তাকেত ুঙা। জষ্টিন पाक নিদান এহি পত্নী পৰ 
কোন ৰুপে (उटज अळि (७ রশীন এ পোখীসে পাক পার্রি মক্তব 
उ সকেন্ড। ७ রিষয জল প্ররূধনক তকনীকী'ক शीक, তকৰা 
সাহিন্তিক ভাসনীসে সবার্োৰ কহ এক খ্বভিনর প্রযোগ प পন্ভিলে 
করিরৰ মভ্োদয (कँ সাহিন্য মেরী শ্রী দিলীপ ঞ্মাৰ सा घ সন্ত্রণো 
ধৰি ভেন ৰহুনি। পযারৰণরিদ্‌ ङ0 দিনেশ कयास মিশ্র জন পৰ 
খাধাক্কিত মানর জীরন খ্রা বিভিন্ন নদীক রাঠি प्र ब মানরীয 
চিন্তনকে মোজা শ্বানর্নাক ভাগীৰথ পব্বিযামসে দেখাত ৰহুসোহ 
এচ্চি,জে রিভিন্ন দেশ प्र রইিত आति ৰহুন নদীক अप्र জনধাৰা 
শা এক ৰাজ্য রা এক দেশমে জন রঁধরাৰা ধৰি এ্খিযাসনে ळशि। 
घणा করিক হরি জে থাকাৰ (तेज সম্মশ জন शाविं ভ' কেন 
মো এহি পোখীমে মাগোপাঁগ চঠা রিরিধ ৰূপে ভেন केक। রিশ্বসে 
তীন মিলিযন फर রেঁখী নদী রঁহেত (ळे, জান্তিসে ভাৰতোমে দ্রসয 
সখ্য নদীমে নগধক জলম্োত ळेक। কক ভাগ शृश्ची था 
সমহাসস্বদৰ जीन ভিসা জন प्र নরানরঁ এ ব্রান্তমাডমে अळि। তেযো 
পুগ্নী পৰ জন সাক ৬০পন্ব ফ্রেঁজ্ররাৰ কূপে हाऊ ৰহনেক এজি। 
ভাৰত রষমে न्य २0०७ জনক প্রতি ধৰি २२% জল ভভাৰণ 
হ্স্তাকে शशक्षा মাজে 9२.३% ভভাৰণ বত্টেক। দেশসে সর মাল 
কৰোড়ো লোকক সস জন पकडे फ०-शक्ष হোত ৰহুনেন अरि | 
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এভন আরন্বসান कशत (गत छेक জে २0२७ ७10 ধরি পেযজন प्राथि 
জাএত! अशना দেশমে 20% জল প্রাষি কাজমে খৰচ हाइ এক 
কিলো ধান डश লে २७ पथ নীৰ জনক খগতা (हा$रळ। হমৰৱে 
এসলদাবীসমে সনম २७८%,२७८२ शा ১৪৫৭ अ ভীষণ একাল 
(বৌদী) ভেন ৰহুয। পন্ভাতি २७८१ छौँ ধিক জলরুধি্ নেপানসে 
ভেলা प्र প্রনযকাৰী রাঠি था २७८८ সে ভযকৰ छुकञ्च ওহিনা 
মোন পড়েত -अळि। জনকে কম উঁপযোগ খ্রা शशीछ রচার্ত কৰক 
एज সন্বথক কতর্য থীক। এক রেঁৰ बाँची জা প্রযাগৰাজ 40 (नडा 
डो पँ (छटेणँटे কৰরাক নেন এলান্। (डक জী ভৰন (ताटो জনে 
চৰণ পখাৰে নে जिऊ शृनः দোসূৰো (तारो রঁড়া দেননি! शतक 
ক' রাতালাপ মৌ आथ (लाटो জল সধনোপৰ মোন পড়েত,র্জনখীন 
প্চাতাপ কৰেত को |হুমৰা घ জনক খপর্য তই গেন| खाडि 
शग নেহুৰ জী कड्तशिन এতয গঁগা জীক प्रण य,सतक এলেন 
ळे।७ সঁদেশ দেনখিন কম জনকে ভপযোগ কেনাডা মিখার্উ। এ 
দেশ শ্বাজাদী कात জনকে প্রতি श्ररा মজগতা -शा জাগবকতা 
রঁঢ়েরাক এক মিশন ळतिक। ৰাজকিশ্পোৰ মিশ্র জী জী শ্বাগিগৰ 
লোক ळशथि ও সৃত র্িনোরা ভারে জীক उबे ২০*শাল आशक 
মোচৈত ळशि। জন সাক पर মানরীয ভ্রাসদী কোনা (वाकत জা 
प्रे শা পযীরৰশ अक्ष्ण বত , তাহি (तत अनन्य आर्वळ সা 
অন্তধৰি এহি পোর্থীমে পাতি গঞ্চননি अळि। যথা-: 

মীৰ জ बडि (ऽ ধৰা পৰ 

জিনগী तिन ভোঙাতখি ধৰতী 

ককৰ - পাথৰ ,পাষাশ - ७बेत, 

बढे "पवत সকেত, পৰতী। 
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प्रथत পোখবি মে কোনা কে' झज, 

সন্জ্রদন পচস্বখী কমন ? 

কোনো নে পুউনিক পাত कऊगा, 

নে সেমাৰ নে জলক্ষম্তী জসল। 

সগনী মে নহি ভেত পানী, 

आले ত লাগত কেঁচা, 

রএনো নহি পৰসত कक कै र, 

দৈত কিযো बडि পেঁচা। উপৰোক্ পাঁতিমে জে ওজ आ ৰোচকতা 
(उट्टेळ মে दर्शनीय अळि। ভিনক খাবো किक किछू পাতি এহন 
(उतन्पि अळि -: 

রোলগা রঁতিত শক্তি কসসো, 

-शा' करीजी, তজানি-থা, 

সোরদ্র व्रि(्टेन्क জীরন- (वशा, 

डोल নদীক 'अथळि,तिन्यथा| 

রাগসতী, কোসী,ত कळक কমলা রঁনান, 

কতেকো নদী পৰ বিজনী - ৬০-পাদনক क्षान्। 

সহা সমুদ্র “अलि গস, তল, 

রিস্তৃত -अळि একৰ, জনক प्राव, 

घणा जाहि পানি সা সমেত ताण न्पडि, 

कवा पर কোন জগ- অপকাৰ ? 
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নহৰি - (कनात ভেন घ्र নানা, 

शरुत श्त प केक शाता। 

পানি উঁঘি কতে শ্ানত ভবিযা ? 

তরঁধল, তকত फफ - নভিখা। 

সগৰ সহৰ ककीटे प गाटेत , 

মাহি দেখল (छल দ্বলভ, 

রঁৰথা-পানি রুহি ক' চনি গেল, 

জনন্ুত জন तिन ₹ুতপ্রভ। 

थडि তৰর্তে এক যুনিক কূপে शी ৰাজ কিশোৰ खोक করিতা 
सत(केऊ লৌকেত ৰহুননি अळि। করিতা রিধা মেঁ সৌেখিলী प शडि(त्प 
ও হিন্দী ভাষা छौं अशन ৰচনা গঞ্জনে ळथि। ভৰ্জা घण्डा খাওৰ 
প্রদষণ शि (शाशी এশিয়া সন্তাদেশ था पपाद স্তৰ পৰ সৰাহন 
গেননি ও ওঁভিযা बॅक শাফ বিকাঙ্স धनि পদভযসে নক छपी 
জে শব্ধ टेकला कार्य শা রিদ্ধষী शूली জে প্রকাশনক কাজ গতিমান 
कशतीड মো সৰাহুনীয ডেগ কহুন জাএত। বা आरे মান্ুভাষাসে 
(সেখিলী) ডেগাডভেগী নর সঁ आश দৌড়েত ভাষাযী প্রান্ত দিস 
ভর্ল্মুক্ত হোগত জা ৰহুনীহ अळि। জে न्भ ঘকেত की। পোথীসে 
नीक কাগত तात लिन,शबंठ अकव শর্দ था রাক্য সযোজন 
अधिक জগহুকে খতিঞ্মশ কযনে ভক। এ (कँ প্রৰাপন্বা ঘোনগৰ 
কূপে बँशात्त*्ग ভোযরঁ পযারৰণীয দ্রধিইকোলশ प जठार কৰনাঙা 
নিভাযত आनक फेक। মধ अकि জে কাগত নিসীশসে जाळ 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 73 


ব্রফক तुशमी সৰন রাঁস आ মারে ঘাস आमि সমান রোন पँ 
ভেষ্টিন্ত জে পযারৰণ সৃক্তনেন লেন अछि अन्पितार्श ेक। 


উ 
প্রজ্িযাধীন সামাজিক পৰ্িরিতন'ক স্বৰ 


সৌখিলী মান্্যিসে ৰাজনীতি শাস্ত্রীয় শা মনোরেজ্ঞানিক মান্ভ্যি ক' 
বচনা কম দেখল জাঙাত -अळि। थाक পৰ্িরেশ মে थकळाडा 
নমরকরিতা রা কহি সকেত की খকরিতা লিখরাক রাণ্ডি आारत 
छिक। পদ্দকে রুনশর্ত গদ্য লেখন কাজ কম ভ' ৰহুনেক হুন 
এন্ড চননসাবিকে ঠিষিযার্রেত আ্রামেকথা, নিরধ, शाला প্রসিগ, কথা 
সগ্রহ শা প্রেৰক সসিৰণ দিশ উঁল্মৃথ ৰহত শ্রী বরিন্দ্র নাৰাযশ 
মিশ্র জী এগাৰহ গোষ্ঠ উপন্যাস ধৰি প্রকাশিত কয एकत 
ळशि।डतडि সনক " রঁদনি ৰহুন अळि সত কিন্তু " মৌখিলী 
डग्गा शरु(ताडु। জেকৰ ও স্বখ লেখক খা প্রকাশক ळशि| এহি 
(शाशी মে २३२ टो পন্মা अळि। নিমন কাগতমে স্বপন পোথখীকে 
সৰকাৰী শ্বাঙাএসরী এন প্রাপ্ত ভেন চিক आ २७० टोका দাসধৰি 
नीव কযনে ळशि। ১৪ अधे २०२२ কে टेब মোএভা 
(020) দিলৌ এনসী্রাৰ প্ৰশ্ফেত্ৰ সা পল बडि পোথীকে ও পন 
পিতামহ স্ব শ্রীশৰশ মিশ্ৰ জীকে ज्रि সসপণ কযনে 
ভুখি|পোথীক মাদে পাঠক কে अगन ৰচনা डक রিষযসো (छा 
কহনে रथिन জে "ওা- পত্রিকা রিদেহ" মৌ নিয়মিত ভবেত বহলান্ত 
इन्र] ধৰি খারৰণ बंीत গত্তাক রিষযসে পুথক प्र জনতর 
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দেলনি,জে (भोळी কাশ্মী मित्र দিরান পৰ উকেৰল গেন চিত্ৰ 
शिद्किन्ि।डिनकाव পুর প্রকাশ্পিত অপন্যাম तिथाठग যখা-: 
নমস্তে, সহ্ৰাজ,নজকোঞৰ, সীমাক ७डिशाव , সমান্তুতমি ,স্বপ্রনোক 
শঁখমাদ, ठळेऊ দেরাল,হস आति বুল ভী,প্রনযক প্রাত,র্রিতি গেন 
সময, প্রতিরিম্ব आरन সদ্চ-প্রকাশশিত নর উিপস্যাস ' রঁদনি बड्त 
এচ্চি সভ किछू ' ळडि। डिन्मी था अडी মেঁ মেহো পৃস্তকক ৰচনা 
কতেকো (उत ळशि, জে ান্ঠ্বলেত পৰ উঁপনক্ক केक। এন্তিসে 
পাঠককে ৰাজনীতি मतक নেতাক খ্ৰান্তবিক চবিন্র শা র্যরভাৰিক 
চবিত্রমে জে খ্রন্তৰ केश তেকৰ ঠেহ ভেষ্টেত য। कृत ३४ टो পাঠকে 
একেসূৰমে गरीब ভিকচতি কেৰ মগ शठत জা মকেত ळे न्य 
সৌখিলীমে शार्कक आरे अकाल -अळि। তে পনর পত্রিকাক সঁগন্তি 
স্তবীয পোথীক কিননিভ্তাৰ লোক था সা কসম দেখা ळशि| 
রঁশত शविशक्क পাঠক (नाशी সসীহ্চা शठि - গমি নর (शाशी কিনেমে 
প্রকাশন था দোকানধৰবি शठे হুখি।এখন ৰাজনীতি জে 
রিহাৰক চনেত आकि মে शृ: ৰাজনিতিজ্ত क' খাগ্র- नाळ चु 
अळि।उि মে সমাজক লোককে সসয শা পরিশ্রম (ढा জাত 
চ্ন্[সতোখক নেন (ठेऊ ठष्टि সবব্ষক पर প্রন্যক্ রা याक 
ৰূপে মরণ | ব্স্যসয ঘিতিক ৰাজ ররনাকয উপযোগ কৰেত জে 
नाशक कार्शकळी ও নঠেত - সমাঁগ तॅब्याकश পোসনে ৰহত ; 
अशना शाळा ঠিকৌনে बडि ळशि, মযন্ত পেঘোত রুল দেখাওা। 
झगा জন্তিনা উঁদয ভেলাসন্তা মুৰজো কমসতৰ ভ্রোঙাজ্ু,তগ্তিনা ঘাপিত 
নেতাজী কেঁ সম্যক মগ পৰিঘিতি ভোগয পড়েত ळे প্ৰস্তত 
উপন্যাসক কথ্য, ভার-ভগিমা ক' ना শিষঘ উঁকষ ধৰি পদভল 
টক। থাখিৰ মসকালীন উঁপন্যাসকাৰ হেত্তকৰ सा জে "कका 
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(त এবজরঁ হে !" মেঁ শ্ষেত্রীয নিম্মতা _পচকোম্পী,দক্ছিশান্তা শ্থা 
ভদৌসক প্রযোগ কযনে ভ্ুখি,ওভ্াস सतिन्म নাৰাযশ মিশ্র खलील 
ঘান শজিপুৰস था রিজযপুৰস মন ভাৰতমে প্রচলিত দক্ষিণ 
ওনাকাক নাম ম্ন্দয কযননি আ্রচ্ছি। দেহাতী সযঃগ্রৰ-রঁপঃগ্রৰ 
এরোৌধ রানিকা'ক ভৰণ- পোষণ ওকৰ মামাজী अशना গামমে 
কৰেত রী এ ধৰি পন্্রেতি छेक।थक প্রতাপী নেতাজী কে ও 
রালিকা কেৰ মাম়জী ওক্তিঠাসক খর্রবৰজাত वडे নিক সে 
जानक आर्डिकी নজেৰ এরশ্ঘে পড়ল হুনেক,তে प्रमान जे लिक 
জে একা রিযান্তুক চিন্তা এখন নয কৰী। হুসমৰা (यया পৰ শনতুৰসে 
লেনে খ্র্রিযোক।ওতয नीक জকাঁ ওবিযার্ডভন ক' সঁগহি নোকৰী 
ধৰা দেরেঁনি।ওহি जै কথা-সরধ (लेण শঘৰ-রঁড়মে शपाम সা 

জাযত। घणा শনকা ङश किळ দোহ্ৰে ভার উঁমবেত 
सळेक। आल्य কিন্তু লোকসন দদীপজী पाछा ७सबा (तार 
নেতাজীক মগ। উঁপ্যাম'ক शार्क *ळेज्कात् -ाब( মৌ 
রাস্তরিক জীনগিক খন্বভর করেত মৃভরত: স্ব) (तंबी ননীত 
নাৰায়ণ সিশ্র জীকে ट्र ভ্ভ্যাকাভ र्‍या স্ব প্রধানসজী বাজার आंधी 
জীকে पळ রঁসরিস্‌্ফো্ কাভ , মত পৰহুক पब फं ভযাগ্ৰান্ত ভ' 
रड ভ্রোখি।ওনা आश জে ग्रथ्टौ (उछ নেতাজীক शकि 
মহিমাক ' বাজ্যপ্রম্থ दमि रसी স্বত: রান্তর্রিক জীরনসে র্রিভাৰ'ক 
এক अगामी জীকে ধসপন্নম মোন পড়তেন।জে হো श्छ দাশ 
কথা क' রিস্তাৰ প্রেত এ মামাজিক উুঁপস্যাম এক ৰাজনীতিক 
सरश्च ক ' নজাৰা রঁড়া জেমকে দেখরেঁমে पर्थ ভেন लि 

নরভ্বিযা লোকনীক ৰাজনীতিক गत গঠন হ্রোঙাছ-জনগ্রাতি 
দল। थडि मतक জুস 'শর্দ' घ्र তা৯পয 'अळि- লেখক স্বয , জে 
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কদাঠিত লেখকক জদযসে রজত -अळि। শজিনাথ आ সদীপ কে 
प्रश পূৰেত নাৰী নিকেতন पँ छाडि পৰাযল শিখা প্রস্থ गाल बढि 
कशीन। शव সসগ্র तिकाण मतक বাজ্যপ্রম্থ নেতাজীক সর 
তবে চনতী ৰহত চিনা এক তৰে খন্তবৰাধগীয তন্বী গিৰোহ 
'ক পৰোক্ষ সসখন ৰহত কিন নাৰী নিকেতনক अनन्या ऊीळा 
प গনেতিক প্রযোগ कलि ভ্খি। थाँठटो प्रश्न নিজী নঠেত সদা 
হৰদস अश(न ळाड জেকাঁ কাজ आतले लिन पविशा গামসে শীথা 
নন্তি (उड लिक ম্সমকদণ্ড সর্নকে|রিক ঘিতি तिज उड्न 
স্বাজীরন কাৰারাসম ভোগয ভুখি,তি পন্বোক সহারে পাঠীক তাগেত 
এপনে त ৰাখে ळथि।७डि খ্বপৰাধী सनक দখলদাজী घ ठ 
হোএঞত,জদয পৰিরতন ভোয छेन मन्मा জীকে।-্যা ও সুদীপ সাজে 
शडि(त পুর পরিচিত কাষকতা নেতাজীক सन्य, এসকৰে ভে 
कवर খ্ৰারি জাওা ভুখিন। जाडि प পৃরধৰি খপনা পদ प छागं -পত্র 
দেরাক জনতর্র प्रीठिशा (कँ जाहा দ' দেনে वहि ভ্ুখীন্ত| आटे 
রিপচ্ষীক তাগেত শ্লিখাজীক নেভুন্বকলা प्र এতেক রুঁঠেত ভ্ন্তি জে 
রিজিযোহ্সর সনার্েতি যোগ্য डाङळ।शाँठडो সী মান্রে নিদলীয 
উঁম্মীদরাৰ জীতে केक, का तरू জে डिनका শপনস্ি পাঠীঁক 
এ্রসৃক্ত ঠিক রচিত ক্রান্তিকাৰী ळशि। साऊ শাসনক সর প্রন্যা্শী 
হাৰি গেনে,কাৰণ দু গ্ৰ রমন হুনেক आ সতদাতা'ক রীচ उहा 
ভুরি प्रित ভেন सळेक| শ্মেত द्ञ्चचादी थे গ্রনার্রি পৰিধান সৌ 
প্রতিনিধি সভাক র্রেযাবমে आरि अशनया জগহু পৰ স্বয নয রনি শ্রী 
শাজিনাথ (कँ खूतप्राता নাধেত ৰাজ্য প্ৰস্বথ মনোনীত কৰেত সত্তা 
মোঁপলীন্ত। এহি স্বেন্জাচাবিতা নে সসথব জনতা (ताकन्पि জিল্দারাদ 
নাৰাক জযঘোষ कलेज ৰহুন| চনারী ৰাজনীতি সমযসে 
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সন্তিমাজীক পাঠীক किक প্রসৃক্ত্ নেতা शा কাষকতা জে अत 
गटे র্নাকয गार्टीक शिका तीन কৰেত उडा ব্রেঘা দেনকেক, 
खाडि গ্রীক নামধাৰী লেখক মন্তোদয नि क' সকলান্ু।-খাওৰ 
নেতাজীক শ্বভ সজ্জা उपा কিন্ত वाऽथ সকে ভুলাহ। শ্রী মিশ্র 
डोक উপন্যাস (तथन শেনীক হুম काशत ळो,किळ এএনসন পাঁতি 
मेटे খচি-: 

সৰকাৰী ঘোষশা प्र জনতা রত খুশ বজ্য।মাসো-মাসো পানি 
র্রিজনীক রিম নহি দেরঁয় পড়েক। মাসসে দু तव কিলোক কিলো 
মগনীমে ৰাশন (उदि खाऽक। घ এপন-খপন দৰরাজা পৰ তাস 
খেনাএ,ভোজন कब था प्राम পড়তন্তি সৃতি सड | পুধঃ-১১০ प्र 
উঁধুত। 

উপন্যাসে দ मतक डशबठठ़ , প্রলিস্িযা কাৰরাঙা , ग्याङ জন্তাজ 
যাজা , शञ्चजातक দ্রশ্ঠ, সীরী-্থাঙা জান , মাননীয रुळ এদালত 
কেৰ নিধকষ पाठक লাগত। आरे २0 শাল पर রেঁসিযে ৰাজ্য কৰেত 
সমৌ খপি গেনেক।সমাজক খন্বরুলন রাতারৰণ সুজন ভেনেক, 
जाडि प्रं রানিকা সর ডাকৰ, ওজিনিযৰ রনি ৰহলেক। সর জাতীয 
একতা ব্রন শা মামুন্তিক ভোজসে- শর্মেরমে সমবসতা দেখল 
জাএাক। খানপিযন সরঁজানা गाथ तति খা শিখাক वा पं 
নক স্বপ্ন সাকাৰ डाऊ গেনেক। बडि তৰ সামাজিক পৰিরতন 
घ्र মাকাৰাহ্সক দিশন टि (ठ সন ड्रुँसाथ। সামাজিক 
সৃন্তারনা पजा জখন-জথনম क(डोब কৰখি ত খাখবিসে এক 
নিশল্ব শর্দ -চবেরেতি - চবেরতি খরশ্যে শিখাজী कढशि| 
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अशन जता editorial.staff.videha@gmail.com शस 
পঠা। 


হ.৯».মানমদের কামত- নোতক রিঁয়ো! (রীহনি কথা)/ জেন (वाट, 
তেহুনে কার! (অন্যুকথা) 


j | 
নানদের কামত- নোতক दिँत्मा! (्रीडनि কথা)/ (उड्न ৰোপর, 
তেনে কার! (লেঘ্ুকথা) 
১ 
व्रीडेन কথা - নোতক রিঁয়ো! 
এনিকেত (कँ নিকেতন ळे, ওভ্াম प्र মৌযাঁক ळाशा নিমিত্ত নোত 
ভেন ভুল। সে দ্বপস্ঞৰসে निजका नहिं कतक! उड्न রেঁৰ शिजत 
ত মোন পড়ননি। सका রুঁজাজ্ঞ স্বড়িযান্তী রালীক সসদিযা घ 
জাএ পড়ল প্ররাৰি ঠোল। মনন্তাৰি घाँसथन কাঠক দু डता পৰ 
ব্রেহকী পৰ পিঠিযা নহি वळेक| ও পিডিযাক উঁনগথা - प्रनशा 
ওকৰ মায - রাপ নহি জানে ळेक। (ऊँ आते ও সত কাকে খুসী 
- মেজ ক' (दिग বুঁক্মেত চৈক। ধৰি कशात शापन ট্রে কই 
ভব্বিপোথ मही চৰা ठीनी शा ভলনা জৰে ভোজন কযলন |সে হাঁ 
- হাঁ কৰিতে बढि কি ळात्डीणाव দন্তীমে (नान দ' দেনেক .... তান্তিক 
(कास এখনধৰি খলভকাৰি उ२ ৰহুন শচ্ি। ७डि ছোলসে कागजी 
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নেরো नि ক্রিক ,आ(ौ জমাঙান এক ठटेकी ফাঁকি লী? 


२ 
নেঘুকথা - (डन (वाशे, তেনে কার্ট! 

৬মাকাত था সন্তাকান্ত পন র্রারুঁজীক शळारि ভ্ঞোষ্টচাসকে 
মনখপ - टॅल्टेशा নগেনাহ। রারুঁজী 'ক নিধন (नेर छाशक খ্বাশ্রসসে 
বেত (उतन्पि। সমাজক কষ্ঠিযাবী 'थळविशे'क खद নগক কলমে 
छ পুথক-পুথক प्रर जकर নিযাৰেত बढेक। था थकटो 
अल बिधान দেখি ऽछा খ্রচৰজমে সর কিযো বহুখি| ठाक ভাএ- 
डि" রেঁৰাৱেঁৰী মৃখাগ্রি দে নেন প্রস্তুত (डाऊ শ্যাৰতী था 'अळिशाक 
পৰ্বিপ্রমা ভ্রিপেখন কৰেত গেনখি। লার্ভভম্মীকৰ प्र রাজ দ্বৰ-দূৰ 
ধিক तिन डका(बाक লোক গৌৰ ण স্বনে। রারাজী 'क সমান সৌ 
র্রিকনজী সসদার্তভন মভলিক (ळा জান ভেন बढिक। স্বৰগীয 
ভেলাসন্তা নক র্যজিন্বক নেপান প্রকৰণ কোনা কাহৰসিল 
রৌল্দভেলা পৰ शडाबि ধানখেত प्र डिक রাঘকে नसा प মাৰিকে 
ভগৌনে ৰহুখিন, রাদমে জ্গসিমসে (शेटे কয পেনক ত-সম্ভত্তি কেৰ 
কোশী রকাশ্ত কেশ ঘোত্যব্রভীন্তা शंत এধিকাৰী घ त२क२ 
পঞ্ঠনা ভ্াঙাকোন্ঠ ধৰি तरुतन्दि ; .... খাদি গ্রশনরাদন তা মাক 
प्र প্রমাৰিত ভেন ব্্য। উঁমাকান্ত था সহাকান্ত জেরাৰী ভোজ 
কোনা छ গাম टॅठिकश हार লে চিন্তিত দেখাএ। झाडी (कँ সরা 
দ কঠা চতবী शड्का খেতপৰ तशी পডিত आ रीड পৰক 
চৰ্িকঠর্া ধনভ্ৰ খেতক র্েঁচামা জসিসন टोका রেঁমাক কতা 
দেননি ওকৰ পিতিযৌত ভায জনক প্রজাপতি। সণ. নবৰাএণ था 
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ভিখাৰী জী मन ভায ऽछा এক-এক কণ্তা রাজী এক এক ताथ 
মোরনগ छौं করানো কৰেলনি। शनुजखार মন্তাকাত মোহো এক 
कहा ভীত পৌনে তীন লাখ কামে এক গৌএ ম্মলমান হাথে 
রঁড়কা কোলামে प्र দস্তারেজ ফুলপবৰাস জাকয তামীন কেনক। 
आउन এপনা শ্বসূৰ खोक सार घें মাঠে মাত কঠা উর্রজার্ড খেত 
ৰাসবীত হাথে এর मळिन्यठीसि রাধক (बीन বালা वकती 0निशरा 
- ১৭ कटो - ১৫ कव छौं प्रं র্রান্তেকাত দিশ प ठावि কঠা রযলা 
কনামী জগলী आ प्रप्वश ভেযা হাথে নগদীসে (हठ उँ जतक, সদা 
সহা ঘোলফতক্কা কৰেত সভা সতিতী সৃতভোজক প্ৰতিৰোধ गरन 
खाग উ৬পঘিত কেলক। জাতীয় মেনজনক উঁপঘ্িতিসে গ্রাধীতকে 
द्राव अशा खाग রাজনেন - হুমৰা গাৰামে উত্তবী शरुत 
-अळि,ज ও गन्न ভাএ খোবীশ ফা পযন্ত उर ভেলাস্ত্তা শুমৰা এদায 
नि কএনক उँ डव দযনীয এরঘা বহতা शक ९6 কৰরে। 
গামভবিক লোককে পৃৰখে দফে দুদিন गडी চৰা ठीनी শ্বাস শা शी 
জীনেরী ভলনাক সন্তাভোজ দেন গেনে। দান - দক্ষিণা খ্রা ব্রিখোস্ত 
शाककर्प কম্মকাভকে खड चाटे পৰ নে, अशनडि মকানপৰ ভনমা 
ঠাঁগি মণ্ডপমে দিক बीरि घ সষ্কুতকে জিলাস্তবীয় খাভাষ শন্বধন্চান 
পূৰা ग দিনসে কযলনি। लोक प्रं সৃখশ্রাধক শোক - সত্ৰ দন্তোদিশশ 
প্রশ্াৰশ ভ' বহন ळतिक। স্বননিভাৰ-রঁজনিভাৰসে মাত্ৰে তীন 
সহাযবক পডিতজী कन्म: ৰসিক নান চৌধৰী,সৰরদের जाती , 
জানকী নন্দ কামত উপঘিত ৰহখিন। দশৰথ রী গলাকামে এহন 
পধ্তিক थाबँछ २० बॉब शर्त प কয एकत ळथि। मग किक 
রিন্দূপৰ শনকা -अन्गवार्धशञ्रान्य সত্য পড়নেন। এহি গামক নিৰালা 
জী अडर পডিতাওা কৰেত ळशि , णा अशन দিযাদি आ কেরত 
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সমাজকে न्हिँ प्रथासि মকলাহ। দেশী এতয কেঁর ळूटेशङ्गौता জে 
সন্তাপান্রো সাঁ কমীশন आ পঠেতিযো কৰেনে তৰপেশকী प्रतिथा 
শুল্ক ওসনেত য। একা मख्टे সমাঁগ সতসারোড পাস (के हकत 
হনে ও রাজন ফিরে রারাজী कका জে ৰোপলনি মো পৌলনি! সুনে 
চিয়ে ও -अश(नाँ রাপক (नेऊ তেৰহা মেকাঠগে কেনে ভুনেথ শা 
শনক জেঠকা ভায ৰাসকিশ্বন সামাজিক প্রথা এন্বসাৰে মাসিক 
শৰাধ লে लतत बढि কাজ ভিন্নে কৰনে হুনেক। 


अशन মঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com शस 
পঠা। 


२.५.झा কেলাশ পঞ্ুমাৰ সিশ্র- সরাক प्रण কামসিনী/ ककवा কে 
দসত 
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रा (कैत्वाश यस মিশ্র 


সারাক प्राय কামিনী/ ককৰা কে দুত 


১ 
(शाशी চঠা 

সরাক প্রস্স কামিনী (সৌখিলী করিতা पड) 
করি: রিনোদ ঞ্মাৰ सा 


বিনোদ यय मा জে छोशिती সান্তিন্য খা সষ্কুত জগতক पॉश 
এনেক তৰহুক সামাজিক সঞ্জান পৰ সৰকাৰ নামে প্রসিদ্ধ ळशि 
কেৰ ग (शाशी (पन করিতা সগ্রহ), সসন্তানগৰ মে করি খা *সরাক 
সম কামিনী? ভ্মৰা পঠেনে ळशि। সৰকাৰ রঁজেত, तिथे কম 
ळशि मा ल्रेशिती মান্্যি आ সৃষ্কুতি हल মদের प्राकाँङ बडि 
ळशि। সঞ্চরঁনী घ কোলকাতা, কোনকাতা पॅ পষ্টনা, शटेब्या प 
দিলৌ आ ততঃ দিতী ण भुते জত’ কতশ সৰকাৰ বৰট্ত ळशि 
जानका সঁগ সৌখিলী घ्राडिक प्र জডল লোক উঁসাহিত ৰহত ळशि| 
দিলৌক খ্রন্মভর হুম স্বয কেনে को। ও নর-নর লোক কে ম্বান্ন্য 

সুজন নেন, মান্তিন্ত মে সহযোগ (तत (शकि কৰেত হখি, হিনক 
সাবৰোকাৰ প্রশতঃ पाडिकिक মাষ্কৃতিক হোগত চনি তান্তি মোক 
ভিনক রাত কে সম্মান করেত ळन्पि। জানি তৰে छ রেঁৰ দিনৌ শা 
এক রেঁৰ भते মে সৰকাৰ সৌখিলী লিউবেচৰ ফেসাউিরল কেৰ 
ব্রিপৰীত এরম্বা মে সফনতাপূরক শাযোজন কেনমি মে হিনক 
র্যকিন্ধ কেৰ প্রমাশ अळि। कर्ली সে কোনো খ্মৌকয नहि জে 
সৰকাৰ কেৰ র্যজিন্ব प्र श्चा জানন জাত शि, पश्चा घ সৰকাৰ 
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न्पढि। 


সৰকাৰ কেৰ गडित (शाशी পৰ সামাজিক पंजात সে লোকক 
এথরা ও कडी জে পাঠকক श्रज्किणा কেৰ (ठस লাগি গেল। 
জিনকা (शाशी ভেংনেমি মে অষ্টদনি প্রতিপ্রিযা দেননি। এ রাত 
প্রমাশিত কৰেত अकि জে সৰকাৰ কতেক পোপুলৰ খিকান্ত! কিছু 
(ताक গঁভীৰ ষ্িপ্লশী उपा কেলনি। এক খ্রাধ ঘাপিত সাহিন্যকাৰ 
যদ্যপি এ মানরা নেন তেযাৰ নহি (उतार জে সৰকাৰ করি ऊ” 
চকন ळथि। শনকৰ ঠ্িপ্পশী কিন্তু এনে সন লাগল। খেৰ! হম 
পদ্য কোশনা পঠেত জৰুৰ छो, ওহি পৰ লিখরী घँ পৰন্তেজ কৰেত 
ळो। अणा ड्व পৰন্তেজ সৰকাৰ লগ নহি সভূর ळत। মোটেত- 
মোটেত দোসৰ (नाशी आति গেন। आते ভেন, আর্য প্র, লিখরা 
(तत পড্ডর্র। সএহ কএল। (शाथी नीक নাগন। अक प्र খত ধৰি 
সৰকাৰ अन्य মাকমরাদী র্রিচাৰধাৰা সৃগ উঁপঘিত ळशि| সৰকাৰ 
সেখিনী মান্তিন্য কেৰ প্ৰকাশন प्र जुरुल उडत ळशथि। ज्ञ নানা 
खडक (शाशी পড়নে ळशि। নেক घराडिककाव पग কাজ কেনে 
ভুখি| রামপথী রিচাৰধাৰা কেৰ লোক ळशि। রীমপথ जज হিনক 
প্রতিরক্কতা সধষ্ট দ্রধিগোচৰ डाऊ बडे ळन्पि। जाडि হিনকৰ 
নগাতাৰ দু পোথী ভ্রপর্র কোনো निम्न কেৰ त्रिसश নহি এজি। 
করিতা डिनक हगश মে बॅड बड्तन्ि शा তা একত্ৰিত কৰেত 
গেনাহ| সত রাত अशन कशा परज পৰিপল্ক छ” গেননমি ऊं (शाशी 
কেৰ স্বৰুপ মে आन्यश নগনাহ| ওশনা হুম সৌখিন घऊ লৌকিক 
খা মৌখিক পৰসৰা কেৰ লোক ळो। সৰকাৰ মৌখিক পৰসৰা 
কেৰ এ্তিস প্রতিনিধি রমা জনবেশন ण ळथि। সৰণ ৰাখরঁ डिनका 
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घँ ভর ভুলনি। गा अशन श्रजिकिणा ভিনক দোসৰ (शाशी সরাক 
केप्रण काम्रिनी? ধৰি কেন্দ্ৰিত ৰাখি ৰহুন ळो। 

डवा নাগল জেনা সৰকাৰ 1970 प्र आडी ধৰিক রাত করেত 
ভুখি| রাতক পরম সে মান্ন্যি, ভাতিভাস, ৰাজনীতী, মৌল্দয, 
মানরাধিকাৰ, ঘরিধান সভ রাতক জান ৰখেত ळशि। মৌখিলী মগ 
प्क, टिंगी घराडिव्छ কেৰ গ্রন্থ সর্ক মুল রাত মৰণ ळन्पि। পৰা 
রিশ্ব जग ভাৰত মে কোনা মাকবরাদী র্িভাৰধাৰা এক ৰাজনেতিক 
দল খ্বথরা সত্তাধাৰী দন কেৰ ৰূপ মে রন 'अळि, সঞ্চিত (उत 
शक्ति, ফেৰ কোনা छत মে ঘান বিশেষ পৰ র্যজি এথরা आल्या 
कृपया কাৰণে পৰ্ধিরতন आ রিথডন হোগত (तिक এন্টি তকৰ 
এক-এক घरून डिनका রুমন ळन्पि। अशन घऊ রাত কে ৰসে-ৰমে 
ৰখেত হুখি। কথ্য কহুরাক (गेली झगा করিতা ळन्पि। आशि সেখিল 
এরলোকনকতা কেৰ মমি: 

সৌখিল आजिज কএন খরলোকন 

দেখল, ভোগল, ভীজন যখাথসে 

রামনক अणि চাওঁৰক এথরৌধসে 

জনসবোকাৰক পক্ষধৰতাসে 

রেচাবৰিক মোক প্রতিরক্কতামো 

জ্ঞান, রিজ্ঞান, খরধ্যাহমক সঁজানসে 

সল্বখতাক মাপেক্ষ ব্িভাৰধাৰাসে 

সঁরেদনাকে দেল সহজ এভির্যজি। (शश पशा 5) 

রাসপথ্থী ব্রিচাৰধাৰাক লোকক ভ্ৰমজান এখন ধৰি নভ্যে ट्रेटेत 
ট্ক। মাঝ आरे কনো शाटी, লো, দল, ल्या तिठासथासा, নো 
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দেশ घ, ভুগৌলিক সীসা पं রীন্তন নহি ळशथि। एकी সর ঠাস प्या 
গেল ळशि। কাল মাম কে আহাঁ जबर, সেবিকা, ভাৰত, জাপান 
সর চাস দেখি সকেত হী] ভাৰত কেৰ মত দন শা मतक নেতা 
এপনা ভীতৰ आ तौब्यी द्रवण पञ पाकी কে লেনে ঘুমেত ळशि| 
গাঁধী কেৰ রেঞ্চর জন সরহাৰা छ” (ऽत अळि, ভাৰতীয় জানতা 
দলক নেতা आ ভাৰত কেৰ প্রধানসী নবেদ্র মোদী अशना কে 
পিহ্ুড়া রণক প্রতিনিধি কত্ত ভ্ঞখি, প্র বাজ মৃত (तत (उड 
(ळक, झी সে লোক आर এ. সী. নগর্রেত अळि, अन्न তৰকাৰী 
কেৰ মিমক জকাঁ মাবম -था এম্েভকৰ সর ঠাম शुतत ळशि| 
ভাৰতক ঘরিধান কেৰ এন্জ্ছেদ पड মে মাঝম সমাহিত ळशि| 
आले এক पंग কিন্তু गतर डाऊ केक उँ সর शाटी तान কে 
(छाउिऊ ७कब त्रिता কৰেত अळि। वँत्‌कि মাঝ, अश्क, বুদ্ধ 
কেৰ নাম পৰ কিন্ত লোক দোকান সেহো ठता বহন ভখি। 
তিৰুপতি দেরমানস কেৰ কাষকাৰণী সর সম্মতি घ्र হৰিজন পতিত 
কেৰ নিযুজি कालि ळशि। लट 500 81917, মন্তিলা आमि द्रिश्य 
পৰ জতয केल्या কাৰণ प्र মাম মৌন कता ততয (ताक কাজ 
ক ৰহুন ळथि। মাব্ম परज কোনা মোরিযত पच ধোখা কেলক শা 
সেবিকা पर যুদ্ধক শশ্র রঁনর্বাক हार মে নাগন, কোনা শীত शुक 
সে বিশ্ব কে ফসোনে अळि মে মভ জনেত छो; কহেন কস্মুনিস্্ 
अळि হীন কে তকৰ রর্ণন की कसी, কে নহি জনেত “अकि ? अर्श 
ওা জে उ? (बत মাকমরাদ এক দল, এক রিচাৰধাৰা কেৰ ৰূপ মে 
যুষ্টোপিযা| सा মাঝম কেৰ রাত তি (ताक মানিয়ে सडत -अळि कथा 
কলাপ মে, র্যরহাৰ মে, লোকোপকাৰী যোজনা মে। রিজ্ঞান आर 
রত এথ মে সক ভেন জা ৰহুন अळि। মোরাওন, সামাজিক 
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সাজান, (ताटे गरने কিন্ত शान्ति बर्त अकि রাস্তরিক মাবমরাদ। 
মিঙিযা, ধস, সামাজিক कार्य, शिरेल पश्चान, সর্ব ঠাস ऊ ঘুসল 
আর্তি মাঝমরাদ। স্বদা রিনোদ জী अशन সরাক कृपय কামিনী কে 
তাকি उडत ळथि নেক ঠাম: 

সরাক ळशि ड्व पण কামিনী 

ধৰতী পৰ স্বণ-সৃল্দবী উরম্পীকে 

সাপেক্ষতা শা নিৰপেক্ষতাক ওগজোতমে 

খাওস্ঠীন आ রেদক দশনস কএন নিৰূপশ 

कृषतिनी-5कक শক্তি সপিলী 

জিনেরীক বসে, পমেনাক एकस ভাসলী 

মাঝমক মাচ্যরাদ কূপ-তগোন রঁদনেত রুল 

ভাৰতীয় সঙ্কৰণা সমাজরাদী নোকতত্র 

লিখর शक খলখ্ক্যা, কালিদামক (एवा 

তালীরানী মোচক এতিভ্রাসিক দ্ুধিঠকোপ। (शक प्रशा 6) 

করি পন রাত कडि सडत ळशि। মোচ কোনা थ्रि छ” ৰহন 
ळन्पि তকৰ পুধচন্তমি রুতা बर्त ळशि। কোনা সর্ব ঠাস সাস্যরাদ 
তাকি ৰহুন शि তকৰ छकग দঃ বল ळशि। $ রতা ৰহল ळशि 
জে কোনা মহানগৰ মে वढि, কোলাহল সৃুনেত  'थऊीऊ দিস 
জা सडत ळशि। কোনা এন্বভর জে রঁদত ळन्यि মো शि রনি 
পসৰি ৰহুন ळन्पि। ভিনকৰ এক-এক খ্ররলোকন কে সম্ন্তক 
প্রতিনিধি ওক্তিনা বুক সকেত छो জেনা পকেত ভাতক রতন पं 
এতিম চাৰি দানা চাওঁৰ দেখি (ताक রুঁঝমি জাঙাত अकि জে प्रा 
ভাত পাকি গেন। এ রাত হুম নহি, সৰকাৰ কত্ত ळशि। 
এতেক এরশ্ঠ अलि জে হিনক ভাষা সহজ, মোম শা রৌথগস্য 
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ভুলি: 

হসৰ ভাষা, শিপ, (नेती 

রেঁঠগ, রেন্ুপ, বিনা মাৰল संगा 

কম্মে ভিত খকাদসিক কলাকাৰীক শঙ্ঈজাল 

কেঁচ-ক্রেজ রা হেঁশী तिता 

শা নে वर्क চমকোৰিক রন-নাওনৰ 

শা নে এন্কাৰ-শ্রুগাৰক কোনো रुदकर्स| (পুব पशा 6) 

ভনে কম লিখেত ळथि, সৃঠটেজ प्र দূৰ ৰহত ळशि जणा সাহিত্য 
(तथन মে জে कश ऊ? ৰহুন अळि তানি নেন ভ্তিনকৰ ঠিতা দেখি 
সকেত হী: 

খোজসে লাগল की জে 

কম उ? ৰহুন अळि মান্তিন্যিক शण्डा 


গ্রশরভ্তাক প্রতি মানক ধাৰণা।- (পুচ पशा 7) 


लाक प्राण কামিনী” নামক এক করিতা এহি সূগ্রভ সে চিক 
জকৰা নামপৰ डि সূগ্ৰহক নামকৰণ কএল (त ळेक| 

করিক মাকমরাদ शा মাস্যরাদ সদের জাগ্রত বহত ळन्ि। ভা 
ভগরান फर পেশ एएनश কে মানেত ভুখি কাৰণ সল্বথে उँ নিসাশ 
কৰেত अळि ञ्चत এরা সৃখ্ম দেরতাক। ফেৰ $ कडि ळशि দ্বন্ন 
একে अळि মন্বথ শা ভগরান : 

সন্নক্কেক রুনাওন घ़नुङ “शा ভগরান पन 

কে (नेच -शा কে (ळे 

কে नीक খ্রা কে রেঁজাএ 

কে সহী आ কে গনত 
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হস মানেত की 
একি 'थळि সন্বক্ব শা ভগরান- (शर प्रशा 24 ) 


জীরন, প্রপ্নাতি -था পৰিরেশ घ করি বিশ্ব নিত ळशि। বিশ্ব বিজ্ঞান , 
যোগ, তত্র, খেত, কতৌ प्रं স্বথৰ ভেন খএর্েত -अळि। রাড়নি , 
ভ্তলেঘী চৌড়া, চণ্ডী, জিনেরী, ळड़ा, आमि হিনকৰ खिच्ने বনত ळन्यि| 
জিনেরী চাহে গান্চক হো এথরা ৰস घ রৌৰন গৰম চন্হো পৰক 
হো, अशन ভর্য উঁপঘিতি, ভার आ खिँच्चै রনেত -अलि। জিনেরী 
করিতা ও কথ্য কহুয মে সফল ৰহুন 'अळि জে एएनश কে জিনেরী 
पर ঙা সিখক ठाडी জে জিনেরী आाळक काँटेक পীড়া সন্তরাক थल 
রিকস্বিত ভেলাক রাদে কিযোক জিনেরী জকাঁ মীঠ उ” সকেত 
-अळि। ठत्शा ठेला গৰম জিলেরী (क রাৰে মে সৰকাৰ কেৰ ক্র 
ळन्यि জে গৰম हत्छा কে शाळू ব্রেঘন জন্বখ্থাতা, এঁজেকৃশন प নহি, 
अशन চররেত ঘাস সাঁজিলেরী মে মিঠা ভৰেত अळि ! 

জিনেরী शाळक রিক৫ काँटेक পীড়া 

সন্তরাক কৌশল কৰ’ शिळ জাগ্রত 

গৰম হল্ভাক भाळ ব্রেল डतु-ा 

জঁজেক্‌শনস नहि 

अशन চররেত ঘাস 

ভৰবেত 'थळि ভামনীক মিঠাস জিলেরীসে 

পঁচকর্সক बण এর্রে্ছ জীরনমে মিঠা ! (गर्छ प्रशा 42 ) 


পৰিশ্সক प्रक স্বাদ কেৰ কতেক नीका প্রমাশ ळन्पि জিলেরী 
করিতা। করিতা কেৰ নামকৰণ ऊडिना तँ! শেষ अर्श পাঠক 
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স্বতঃ न्गिकाति पत्ति ळशि| 


এগৰ खिच्ने দেখক হো उँ ’হাথ’ করিতা খরশ্য পঠী। রেঁব-রেঁব शठ़ी। 
করিতা श्वः প্রমালিত -अळि। अर्श अन शाण সর্ট হোওঁত জাত 
छिक। किछू अन्ग দেখন জাএ: 

(छनी-ड्(थोरो রা बँत राज्य 

নহি তাডেত अळि পন্ভাড়-পাথৰ 

তোডেত -अळि ওকৰা চনরযর্রনা হাথ 

দশৰথ श्रमीक হাথ (डाऊ ळत পহাড় 

শা রঁমৌনে सश মবৰল-স্বগস বস্তা 

হাথ লিখনে अळि রেদ-ঞ্ুৰান, সরিধান 

জখন খ্রাদিম সন্বথক হাথমে এনৌক হাথ 

এপন अछिन्न বরাক নেন 

সিলরঁয লাগল হাথ लिकाण आ तिळान्य সূগ 

कवर লাগল -शाद्चिककाव था চকোৰ 

शप রমন হাথ কযলক शक পৰিশ্রস 

রঁমৌনক খ্র্ঠানিকা, ৰেন, शृत, জন্তাজ 

এরা প্রত্তন্থক (तत्व तिन्याशकासी হখিযাৰ 

आ হাথো-হাথ झळा (ततक 

পুপ্বীকে খ্রপনা হাথপৰ- (शश प्रशा 49 ) 


अर्श সঃ अळि, করিতা মে होश মানরীয ঘোচ प्रण চনক ठाडी, 
সাকাৰাহুসক বহুক ठाडी, अशन জান, সম্মদা, মোত प সভক 
কল্যাশ কৰক ठाडी, তকৰ শখনাদ কঃ বল अळि। করি কত্য 
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ठाळेऊ ळशि, अनस মোচ नोक হো उँ পদ্মাশ্রী দশৰথ মাঁবী পন 
হাথ সমে ফন্বাৰা तथ गढारु কে কাহি সকেত ळशि, খ্রশ্নেডকৰ 
সরমোহী उ” সকেত ळशि - কেরন সন্বথ কেৰ ভীতৰ জে ৰাক্ষসী 
প্রবৃত্তি খণ্ডি তকৰা রীন্ৰ কৰরাক দৰকাৰ िक। 


রিনোদ জীক রিস্ন आ ওকৰা पाग সন্দেশ দেখয ठाडिऊ छो ऊँ 
স্রা্তমি” করিতা খরশ্য পঠী। র্রাঠমি কতেক উপযোগী 'अळि 
তথাপি ड्ँसत खाऊ 'अळि “शाश, নিপ্রাধ্, ৰাখন खाऊ शक्ति 
রাহুৰ৷ করিক লেখনী সজগ ऊ? গেল আছি: 

হস র্রা্তনি 

এন্ড, এস্ৃশ্য 

ৰাখন জেন খন্তাৰসে, বৌদমে, শীতসে, রঁৰখথামে 

शवा, গদামে, कराए, কচড়ামে 

ভদ্র নোকক পবিদ্রশ্যর্ঘ बाबत 

কোনো উমর, শ্বভকাজর্স দৰ 

ঘৰক কোনো কোনমে शरुत ৰহুরাক (तत রিরশ- (शव प्रशा 
29) 


রীগনি র্রিষ্ব रंग করি अशन ऽका কো্€৯০ র্যজ कलेज ळशि 
তকৰ উঁদান্তৰণ ভনেখনীয় এচ্ছি। রাড়নি ट्रेटि গেল কক, তাৰ- 
তাৰ ভেন छेक, (ताक ফেকর্া নেন তেযাৰ अळि, अगा ওহি সা 
পহিনে ওকৰ খরভিলাষা ड्ल 


সৰ अरुत ফুনেক 
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এক-একা काठीक আর্তি शठा 

ফেকরার্স शर्ट 

एनकक সঞ্চিত तिठासत्क 

পসৰল র্যভিচাৰ, ভ্রধহীভাৰকে 

এক্করিশ্বাযক জসীনকে 

प्राछ-प्रशका क” মজা দেত 

श्र, সরেদনশীল, घ्रा সমাজ!- (পুত प्रशा 30) 


थडि করিতা কেৰ নিচোভ ळेक জে द्ठन्ि স সর সমারেশী 
সমাজক कघन्या করি করেত शि, বানি মে প্রগতিশীমতা দেখেত 
छथि : 


হস সরসেরী প্রগতিশীল রানি 
आड বঠেত কাজ कसर 
নেত आ নিযতি पनु।- (शेवरी प्रशा 30) 


করি সদা সর दित সব শা সর্ব করিতা ण মাচ্রাদ তকেত হ্ুখি। 
ওকৰ পৰিধি प (ऽना तीब्य बडि জেতান্ত মে पशश খা লেনে ভোখি। 
’গসচ্ধা’ করিতা शक তন খোনেত अळरि। রদনেত পৰিরেশ সে 
নাম পৰ্িরতন, ৰাজনেতিক মাষ্কৃতিক ফেলার, গমন্ভাক সমসযক 
प्रश রঁদনেত নাম, शकश, গসম্কাক ঞতিভ্তাস সর किछू রতরেঁত 
সাচ্যরাদী लिठास জেনা দৰরজ্জা পৰ 5ঠক-5ঠক कलेज তো! 
পৃতগানী, ভ্তকীর্স अनतन्पि তৌনিযা 

डवा দৃবন্মমে বুঁনিযাদী এন্তৰ 
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হস রগভীন, अपणास, সরহাৰা 

ও পৃঁজীরাদী, খভিজান্যক র্যরম্বা 

पृक রীচ কতেকো দিন 

চলি খ্রার্রি বহন রস-সৃঘষ 

আ্রাধ্তনিকতাক স্বনামী ति 

ग्न ঠেকে ধকিযর্েত 

রামসে, এধিরাসমসে 

थठय, ওঠনী, टात, কমান, কফনসে 

জন-সবোকাৰ নেন পন ঘানপৰ 

এডিগ, प्रशि की হস এগপোন্ডা- (श्वर प्रशा 36) 

রত লোকক মানরঁ চনি, खाडि মে হুম সেহো ळो, জে शा হুম 
সত (शाशी নিখেত छो সদা পঠেত নহি ভী। পঠিতো ळो उँ (शाशी 
কেৰ চযন দিস মাকাক্ষ নহি বত ळो। আহি तिसश পৰ রিনোদ জী 
अनन्य *(नाशी* করিতা মে নিহত ळशिः 

वाऊ সঙ্কাবিত को ठीक (तत 

কমোরেঁম গম্ভীৰ বৰোমাস कसी (शाथीक মগ 

झगा गाडी পোথী-চনারক রিরেক।- (गर्छ সঁখ্যা 39) 


(शाशी हव्यात था পন্চরাঁক রাত कि छथि आ ম্বয ওকৰ পালন 
पाशा কৰেত ভুখি। अर्श এ ভেন জে হিনক कथनी “आ কৰনী মে 
এতিৰ নহি ळन्पि। তকৰ প্রমাশ হিনক हट्टी শ্যনক সের, ब्यूशेन्य्क 
গতিক निश, কালিদাসক মেঘ, যুষ্টোপিযা, কাল মাবম খা 
সামাজরাদী সন করিতা মে পোরে-পোৰ ভেত। ठी করিতা মে 
মজদ্বৰক तना তঠী फर (उत अळि। करुत (शत এচ্ি জে प्रि 
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ৰানী ठी মে छाउ केक প্রজনন কৰরাঁক ক্ষমতা শেষ ठृष्टी ত 
রিনা फुला অর্চারচ কেনে খেত ৰহত अळि ৰানী লেল। ऊडिन्पा 
प्रजग খত अळि মালিক (तत, র্যরমঘা লেল। मग पण्य কে 
ऊँ স্বৰ हाऊ কিক! ফেৰ এনা কিহেক? কত্ত হখি: 

সদা ওকৰ ভাষা কহাঁ রুমি সকল 

बुँपनिँजरी পৰিশ্রমী बडि 'हाऊळ নপক 

পন্তিনে ওকৰে কবিরতশ গ্রনামীর্স जाग !- (পু प्रशा 52) 


পৰদেসিযা রভা সত अन्य ट्रॅक মায রাপ কে छाठि নিকলি জাত 
अकि ভদেসা। आडव মাতা পিতা शेक-शेक ऊतके বত अळि 
अशन डान কেৰ রাই - छ” जरा (उडे সৃন্য प পূর। এহি बक 
आ ভারক लतमा कुना ঘৰ মে নাগন কেরাড়’ पर कलिं ভখি 
সাহিন্যকাৰ: 

জখন लागत सळेळ তালা 

দেখেত বহুত टेकटेकी নগৌনে 

अत्लॅऊ-बाऊऊ थक-थकटो লোককে 

জেনা ৱুড মায-রাঁপ आशि ফাড়ি 

তকেত वर्ज दौरे 

এপন পৰদেসী ধিযা-পৃতাক- (शर्व शा 62) 


"लाक प्राण কামিনী কেৰ ভুলনা খ্বাস্ঠীনক সাপেশ্ষতারাদী 
মিক্কাত पर কৰেত করি নিধকষ দেত ळशि: 

ধৰতীর ব্রড ধৰি 

শন্যর্স নত ধৰি 
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ভুখিএ এখনো 

জীরনক মাপেক্ষতা -शा নিৰপেক্ষতাক 

व्रत পযরেক্ষক 

घड সুধিক এাধাৰ শক্তি 

ब्ब সরাক कृष्ण কামিনী ।- (श्छ प्रीशा 75) 

সাস্যরাদী ব্রিচাৰধাৰা কেৰ लॅक লোক ९ळबन्य ळशि जिनका "लया 
नश, अळू আ্রাদিক দদ দেখাত চনি, बडि ভেন उँ কল্পনা ক' 
(लेख ळशि। রিনোদ জীক খনেক করিতা (खन्या 'ऊथ' এহি 
এরধাৰশা কেৰ প্রসাশ 'अळि। জতয খ্বারশ্যকতা प अधिक हाक, 
জতয কেৰ পাপনৰ সৰকাৰ छत কেৰ (नना কে घऊ ভোজন 
जिऊ ভ্তোভক, জতয কোবোনা কাল মে आ এখনো মৃফৃত এনাজ 
शाशा ঘবে-ঘৰে ভেতে হোগক, জতয সরিধান সে शकक ৰূপ प्रं 
সাস্যরাদী রাত সমাহিত ভোগক था জকৰা पड দল, সস্বদায 
রিচাবধাৰা সম্মান কৰেত हाक, खश এক খ্াদিরাগী মহিলা 
জাৰথণ্ড কেৰ সদৰ जिता সিসডেগা মে ভাতক बिना प्रवत ভ্তোভক 
শা সমস্ত দেশ সে রাত जगत কেৰ गि জকাঁ পজৰ্ি গেল शक, 
ততয 9 রাত সভ आर्डटे रू কান্ধেক্ম কঁমনা जाऊ फेक। 
आटे লোক घ्डिता উ্থান মগ সর্ব अत्रेव পৰ গম্ভীৰ (उत 
এচ্ি। দলিত (तथन শ্বা নর (लीफ রিচাৰধাৰা দন-দন ক? सडत 
এচ্চি, ফেৰ (कडन তান? তানি সময মগেত -अळि জেনা করি 1980 
কেৰ अडिञ् कल মে प्रि उडत হোখি था এখনে জাগন ळशि। 
তাতিভাস কে রতসান মে দেখর্র কেৰ কলা মে ওশনা র্রাসপথ্থী 
সান্তিৰ हाऽ ळशि। ডা সন্ভাৰথ রিনোদ জী কে (ळा ळन्पि। 
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व्यूशेब्य्क মোর করিতা এক ঠাম उँ প্রাচীন ভাৰতীয় জ্ঞান কেৰ 
সন্তিমা মডিত কৰেত अळि তি দোসৰ দিস পিদ্বান লোকনি মে জে 
মোক উঁভষ্ুততা ম্তি তাহি পৰ তজ কমত -अलि 

"নেকন রুক্ষিজীরীক খন্মলোম-র্রিলামসে 

নিভাঁ-উঁপৰ क' ৰহুন 'अळि 

স্যনক সের।" (श्छ प्रशा 83) 


"তানিরীমী মোত" করিতা এক দিম धार्मिक উল্মাদ কেৰ রিবোধ 
কৰেত अकि ত দোসৰ দিস शु प्रं মন্তিনা কোনা প্রভারিত হোত 
হখি তকৰ র্েশ্বিক -था कात খণ্ড সা গতৰ রাত প্রেষিত কৰেত 
টিক: 


"যুধ্দক प्श था कश জে কোনো হো খান্তবৰিক হো রা ग़ চাবি 
দেশক রী 

মাঞিক लीग মভর্স पी (बगत গেল 

রররবৰতাক মাৰল जडिता 

জ বৌদন নক্তিযো গেল 

তখনো ব্রিধরা, डावा বরে কৰত" (পুচ সখ্যা 96) 


"কানিদামক মেঘ" পঠেত कात नीक ताशत। ভেন (छना রারা 
शाळी "কালিদাস पठ মত রতলানা" কেৰ পা 2 মগ आलि গেল 
ळथि। मग तिल्याग জী মৌদয ভজক রঁনেত গৰীরী “आ রশত রাত 
সর্ব করেত ळशि। মেঘ प পাবিঘিতিকী কেৰ চ্চিতা, एएनश দ্বাৰে 
शकि (माड्न শা নানা তৰহুক शशव এক ছেশন মে कलि ळशि, 
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शाळीक প্রশ্ন ওভ্িনা ভুলি: 

"(सोणि्ाशत ধৰতী, ফাংন দাৰাডি 

आले কোনা চনত ब्ब, কোদাৰি 

হকন্ম নোৰ কামি বল র্িৰাৰ 

রীযামে খরার লাগল কীড়া-ঘ্ুন 

এন্সপ্রণী কোনা নেতীহ খরতিণ 

জন-রৌনিভাৰক लिना গেলে ৰোজী-বোঠী 

এহাঁপৰ निर्व ওকৰ চন্হা-চক্কী 

কোনা ভৰত সন্তানক তখন পেষ্ট 

७७ घडु ভ' কানি ৰহুন अळि মেঘ" (शश সখ্যা 119) 


করি সম্থুণ রাতারৰশ , পযীরৰণ নেন ঠিতিত ळशि খা पच 
জকা খ্রাজ্বক ঘিতি কেৰ নজাৰা প্ৰস্তুত কৰেত হুথি: 


"পিযাসল জীর-জত্তক उगाणा आशि 

शीक-निंविक, 'शरु-शरु পাত 

সবখাএল ভর্রৰা, (शाशसि-ञन्यास 

झीलकाश নদী, 5মকন ধাৰ 

কোনা (टेक थला গগালাভ 

কোনা ছেতেক মাগৰ সূগ সঞ্ধৰ-মসিনন 

थडी রথে কনেত পাতৰ জসকন নদী" (পু प्रशा 119) 


সে জে হো, দত দিনক लोग बढन করিতাক (शाशी পন্ডম अलि 
खकवा পঠলা पँ শ্বান্দক শ্রন্বভর ভেন। ভেন, মান্তিন্য পি वहत 
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ळो। ভেল, সাহিন্যকাৰ স্বয गरन अधारन्य কেনে ळशि, ভেন, 
সান্তিন্যকাৰ এন্ফাস্ভ ভ্ুখি। এগৰ হাঁ এন্ফাস্ভ को ত রাত 
क्ण लाग প্রতিরাদ কেৰ कक, রাত গম্ভীৰ জ্এত, প্রমাশিক শুএত। 


अनन রাতক কথ্য হস পন: বিনোদ ঞ্মাৰ মাক शके घ कदि 
छो জে (नाशी কে পাঠক লেন মাথক तँ लज আছি: 

"হস बढी রা নহি बढी 

সদা করিতা गय রজত, কৰত সৃরাদ 

সান্তিজিক' बाश হসৰ করিতা।" (পুধন্ प्रशा 7) 


সরাক केप्र কামিনী (সৌখিলী করিতা पड) 
করী: রিনোদ यस জা 

एवा: 200/ 

নরাৰস্ত: সঞফ্চরঁনী 

প্রথম সৃষ্কৰণ: 2023 


2 
ककवा কে দ্মত 
করিতা शड - मन्नी पक्क 


पल्ली प्रकक (णाव করিতা पँशड প্রান্ত (उत “अलि -ককৰা কে 
দসত। (शाशी কেৰ নামকৰণ কনে (जळ केक। ওঁ পাঠকক 
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आकर्सल এপনা দিস খিটেত केक। (नाशी পড়য় লগলনী| এ (शाशी 
পড়না प्र (ऊक মধ» জৰূৰ ভেন জে मल्ली एक মৌখিলী জগত মো 
সমাজ শা র্যরঘা কেৰ মদের খ্রলোকন করেত ळशि। জে এল্বভর 
(ऽ চেনি, नीक, ধলা, তকৰ बलि সস্প্রেষণ शक মাদে 
कल्ले হুখি। अर्श $ ভেন জে হিনক করিতা शिन्य्क মানিন্য পান 
এধ্যযন, পৃস্তকালয, आमि घ কম প্রভারিত চনি, র্যরঘ্বা गज হিনক 
সন্তমতি, খ্বসন্তসতি, तिठास आणिक এভির্যজি ভুনি। ভ্িনক মাভ্ত্যি 
(পদ্য) মে ॐ মিথিলা, বিহাৰ, ভাৰত -था কতো-কতৌো -अथछ রিশ্বক 
মহিলা কেৰ প্রতিনিধিভ্ব কৰেত ळशि। আ্ৰারশ্যক নহি জে পাঠক 
ভিনক মভ রাত, ভার आ ভির্যজি घ সহমত ভ্রোখি, घणा डिनका 
কখন পন ভাপ শ্বরশ্ঠ (छाठिऊ ळन्पि। मन्नी সঞ্চ, জেনা জেনা 
করিতা (तथन দিস গঁভীৰ (उत জেতীহ্, (ऊना - (ऊना হিনক 
সান্্যি পন ঠোস ঘান নেতমি, (उड्न ভরিষ্য डिनका করিত্ত মে 
আনেক ঠাম ভেঙত। মে কখন ভেত? জখন হুম মত গঁভীৰতা 
সব পন মাহিভ্যকাৰ মভক ৰচনা কে পনর, মনন কৰর। रासा 
সভক সসস্যা ভা अळि জে হস घड সাহিত্য (पछा पाडिककावक 
নাম, খ্যাতি দেখি शठे ळो, ज्ञ মানি নেত की জে ফলা-ফলা 
সাহ্ন্যকাৰ লিখনে ভ্তান্‌ ত नीक খ্রন্যথা थशत्वाह| थवे ळ्या 
সভকে আহি ज्वर्क মোচ प्रं রাহুৰ প্ৰেত ৰচনা কেদ্রিত মোচ 
ৰখেত পড়ক ठाडी নহি কী র্যজি কেদ্রিত। एक কেৰ করিতা 
রাতালাপ কৰেত চনি - ম্বয ण , সমাজ ऽं, शिकणडा पं ! 


এহি (शाशी মে कृत 54 করিতা केक। ওমা तिसश ত दँ लिक 
সদা সত করিতা शठताक लोम ও সখ ভঃ জাত केक জে ड 
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করিতা মে কনে নে কনে সন্তিনাক স্বৰ প্রস্ফুঠিত उ? बड्त केक। 
’গ্রগ্রগাসিমী’ করিতা মে জখন এক মায अशन মাসুৰ রমিত রেঁঠী 
সঁ পন পৃতশ কেৰ খিধাম কৰেত র্রেঠাক রাৰে মে शा कळेऊ 
ळथि জে (टो সেতো মায় দিস কম শা शढ्पी দিস খিক बे 
'अळि ত মঞ্চক উত্তৰ সমাজ মে দহেজ প্রথা কেৰ প্রচলন आ (टो 
শা लैँटी মে अजव পৰ প্ৰহাৰ लांजा ৰূপে कलेज ळन्यि 


"সে হস কভ্লিযনি - की কৰরে মায 
ভৌজীকেঁ ব্রার দেনে ळथि प्रथक মোল কায 
ফেৰ এনকা সম্মক্তিপৰ লোভে কী 

র্িকাযল র্রো পৰ (काउ কী 

রিগ্-রামে (कडन डाश দেয়া 

দভেজক ভেন গান্ন কুূপেযা 

জনি রিরাদ ङे কক ছে মেযা 

তে अनृजाम्री রমন ळशि (छेशा (शूळ परशा 14) 


चटी था নাৰীক ঘিতি পৰ রিকন ळशि মান্্যিকাৰ। মসোনোগ্রাফী 
খা মেডিকল তত্র সগ কোনা লোক उाक्‌टेव पर সিনে এক দিস 
जल डा কৰেত ळशि आ দোসৰ দিস बडी পূজা था अन्ड ड्द 
পৰ কন্যা প্রজন কৰেত ळशि, ऊाडि পৰ जात কঠোৰ প্ৰহাৰ কৰেত 
ळशि। ওনা এহি রিষয পৰ কতেক স্ত্রী খা পুকুষ সাহ্ন্যকাৰ কলস 
डर्छ( ভুখি घणा मन्नी एक কেৰ কহুরাক তেরৰ খা तिश्र लिश 
ळ्न्यि। 

’গভঁমে प्रार” করিতা কেৰ किछ শ্শ দেখি সকেত को খা এন্বভর 
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ক? সকেত হী: 

এহি রীচ নরৰাত্ৰি খ্ৰাৰ্রি গেল 
কস্যা-প্রজনসে সভ अप्व (उत 
সদা कक्का কৰেত ळशि দোমৰে তেযাৰী 
गहि জনসয দেখিন (टी সান রেঁসাৰী 


মোপাৰী ग? এনখিন কক্কাজী 
“ता রঁনা কোনো কমেযাকে-(পুধ্ঠ प्रीशा 15) 


করিতা কেৰ द्विश्च পৰ কনে ধ্যান দেন जाथ - (टी নেন বেমাৰী’, 
জে ठाकटेस जुल হুন্যা কৰতাহু তিনকা নেন °ाता রমা কমৌযাঃ 
आ अंड: ठाकटेस কেৰ সেহনতানা কে ’মোপাৰী’ শঙ্দ परं কহন 
গেল ळेक। ও রাত কে কতেক গভীৰ রুঁনর্ণেত केक, কথ্য মে 
কতেক গতি খ্রা সমাজক প্রতি चुला उ०-शक्व কৰেত केक ! भल्ली 
মঞ্ধ এহি রাত কে কতেক সহুজতা प्र कळेऊ छथि, সমাজক गछ 
কোনা তোডেত ळथि ! अझ ককেত কহাঁ छथि! কথ্য কে आजा 
রড়রেত লোক, भकस आ সমাজ কে দ্তকাৰেত কত ळशिः 
अशन কন্যাকে গভসে মাৰি 

পড়োসিযা কন্যাক-প্রজন কৰে ভা 

ভারী মাক 

झलक नदे क? 

এনেৰে আহাঁ घ्ाळूर्डा রঁনে ভাী।- (लर प्रशा 16) 


সাহিন্যকাৰ নাৰী সসমাজক প্রতিনিধিন্ধ কৰেত প্রেমক ওঞ্চিকেন্টগঁ 
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लज ळशि "अजब" করিতা মে,জে डिनका अशतला শ্বাজক কোনো 
সহিলা কে মান্য চনি: 
প্রেম कसर 
গ্রলাসী নহি 
সযাদিত বজ্র 
শোষিত নহি 
এক্কাগিনী রঁনর 
খরামিনী নহি 
সহচৰী বর 
এন্বচবী নহি 
সেরা কৰর 
নৌৰপন নহি 
ভক্তি कसर 
शसि নহি 
সুধিক রৰদান 
ভেন अळि 
মায় বর 
সম্পীন নহি।|- (श्वर সথ্যা 18) 


आले ठाडी ত সমাজ সে করিতাক উঁপযুজ সল্দভ কে शर्ठी রা 
গাঞডলাঞন্ম কেৰ ৰূপ মে ঘৰে-ঘৰ রাহি দী। র্দনেত মসমযক 
परज স্লীগশে কেৰ তমিকা की হো खाडि কেৰ কোডিগ ळेक ডা 
করিতা। মাহিন্যকাৰ अनन्या पज সমস্ত नादी প্ৰজাতি কে দেখ ৰহুনে 
ळशि, পৰিভামিত क” ৰহুনি ळथि, পূৰুষ সমাজ কে চেতা বহুল 
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ळशि, তন্দ্রা र জগা বুলি कशि। 

৩পৰোজ রাত आ রিচাৰ কে ভজাৰো ডেগ आजा ন’ জাত छेक 
"जानक ঠা” এ थश কৰেত केक কন্যাদান কেৰ এরধৰণা পৰ, 
ওকৰ शबच्रवा পৰ, নীতি-খনীতি পৰ, বিজ্ঞান পৰ জে মত बे 
ञ्ची (तत কালক মালা রঁমেত केक। ও প্রশ্ন করেত চেক 
খাঞ্চমিকতা পৰ: 


शूलक মেহো अढी পিতা छो, 
পৃত্রোক দান কৰিযৌক নে রর 
কম্যেদান टो পৰ কিহেক জোৰ से !- (পু प्रीशा 24) 


রাত কে (नत्वा कर्कश ভেন अर्थ রতর্নেত घ्राडिककाव এক 
প্রতিনিধি भूलीक মাদে शश করেত ळशिः 

রেঁচীর্স गिर ভ্ুষ্য তান্তি (तत 

কখনো কনে খেত রচিত को 

কখনো शातानँता, 

किया মগ দৌনেত छी 

छो দ্বনেতী নিঁগভেদর शप्र 

सर्छ দানক टैटो কৰেত ळो।- (शे प्रीशा 24) 


করিতাক “शर्थ श्वः প্রমাশিত केक। একৰ এলগ র্যাখ্যা की कसी 
! সাহিন্যকাৰ ম্বয पे র্যজি अशीऊ পিতা आ র্যজি पर সসাজ তক 
পর্ণ কৰেত এচ্ছি। প্রশ্ন নাৰীক এধিকাৰ, সম্মান (तत কৰেত अछि 
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হে (शी সমাজ, একা রাত शे की 

কী সততে মান রেঁঠীক कत्गाल हळ 

দতেজক রিবোধ কৰে को 

अश्रा র্েঁহীকে, শ্বাপী-ন্নশ্থা্াসে 

তিলাজলি দেরাক জোগাৰ তাকে छो !- (शक प्रशा 24) 

এক রাত জে পাঠক हळ शाण पठाव कल्ले केक মে श জে এক 
সন্তিনা কে कश সমে घाडिककाब মন্তিনা রক সমাজ, সষ্কুতি, দেশ, 
শিক্ষা শা लिझान নেন की কতর্য ভোরাক ठाडी তকৰ স্নধঃ ৰেখা 
খাঁচ ৰহুন ভ্ুখি। র্দনেত সসয जज घऊन ফুল জেনা খিল ৰহুন 
হো, শ্বাশশা, নর মাত (डना ठाव কৰক हळ ফড়ফডা ৰহনে 
হো, জেনা নরজাগৰশ কেৰ সন্ত সমৱেত স্বৰ মে রেদ পাঠ জকা 
ককাৰ রিঁখেৰ सडत হো! জেনা ওতিহাস पँ প্ৰেৰশো নেত खडा কে 
भूळेऊ अळि, সরোত্তস उतिसाक ফার্উডেশন তেযাৰ छ” বল তো! 


হস গাপী-সৌভ্রযীক কন্যা ळी 
হস ग्रसि-मनि কেৰ তনযা ভা 
নহি शाकि-गाविक” ভাগরঁ হম 
নহি ব্রিপক্তিক पावत হাৰ হস- (পুর प्रशा 32 ) 


को लख প্রেৰিত लील शर्त 

নহি कसले র্যথে বিশ্রাম ङ 

शकि প্রগতিক নাম জীরন 

মুলসজ থেয-স্যযক সগস- (शेळ धशा 32) 
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আ্রাষ্গারাদী ব্রিচাৰ একাএক প্রবল छ” ऊ নক, এক नरि घऊ 
(तत সজগ उ? জাওত लिक। কিযোক ভ্ুঠত নহি केक: 

তম সন কাৰী ঘোৰ নিৰাশা মে 

হস নরল ভর্মোহ জগা দেরে" 


কোনো নে কোনো দোগে প্রেম, বিৰহ, एगकर्श (छा अशन पल्प 
লেনে রীচ-রীচ মে প্রর্রেত बडि হক রিবন শা রিবহক রেদনা 
খিৰমতি কে ठंठत शा ভারুক ক্ষণমাজ্র লেন খরশ্যঠ রুনা जिऊ 
ळेक। রিৰঙী नायिका কে রত बडि মোহা বহন लिक : 

জো জো বে দ্বখদাখী রত 

তোহৰ (छो ভার প্রত 
ड्व द्रा रछ जडिशा 
जय কসন ফুনাোযত जडिशा- (পুচ प्रीशा 40 ) 


রিনা কত কে কী तं! আ্রা জখন হোখি কত उँ মভ দিন पड 
कल রত! কিন্ত এনে ভার श्नि सडत अळि করিতা মে! রিবন 
কেৰ করিতা স্ত্রী খা পুকষ फव লিখনে হখি, এখনো লিখেত ळशि, 
সদা जी (तथन কেৰ ভার कनक মযাদিত आ রাস্তরিক डाऊ 
ট্ক। थकसक ভার মে রেগ, डार, খা (याम्यां अधिक বৰোসানিত 
কৰেত केक। মে দেখি সকেত ळो बडि করিতা মো] পূৰা করিতা 
शरुता घ अर्थक সসগ্রতা ব্রতী সকেত ळो। 

जाडि তৰন্তে খ্বাজ্ক মীভিযা - অথরাৰ, ঠেঁলীরিজন, ৰেডিযো, 
সামাজিক डात आमि নাবী দেহক প্রদর্শন क? सडत 'अरि। সমাজ 
রিচাবন্তীন (उत জা বল अळि , মত কিযোক জনেত की। সভ 
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अशन মান, পদ, गु খাদিক সাদা द्विपदि उडत 'अरि | এহি तिसश 
পৰ *নৰলিগী করিতা পঠনীয নগেত 'अरळि। করিতাক এক আরশ 
দেখল জা সকেত अछि জে ৰজ্জু মে সপ ভার রঁতরেঁত अळि : 


কাস उप्त ळशि শির (नप्र 

কাস্বকতা पठा বন তরীন্তী 

পত্র-পত্রিকা ৰেডিযো-ঠী.ররী. সে 

র্যাগ্রাক প্রচাৰ দঃ ৰহুন अरि তকৰ গরান্তী 

পৌকুষ प्रवता যুগ রীতন 

ली নৰনিগীক -अळि খারা-জাতী- (शर प्रशा 47) 


সাহিন্যকাৰ এতৰ্রে पर 5न नहि হোওত ळशि , নাৰী সমাজ কে 
একত্রিত छ” একৰ নিৰাকৰণ (गढ शाह्वान কৰেত নিখেত शि: 
এর किक কৰহে পড়ত 

মান্ুশজিকে জাগহি পড়ত 

७ জানকী, নৰনিণী নহি 

शूल দের পৌকুষরান, ऊ थ(न् 

अशन ভাৰত तत ৰহত সন্তান। (পু সাথ্যা 47) 


সরৰদান कक”? করিতা কে পঠত कात এনা নগেত টিক জেনা 
সাহিন্যকাৰ মন্তিলা রগক প্রতিনিধিন্ব कावि পিল্ুসন্তা কেৰ अनत 
लरी তোৰ लक র্যগ্র হোখি ! নড়কী (क পাঁখি দেসয ठाळेऊ 
ळशि पल्ली प्रर्क। নিশয কে, পন্য কে, রঁড়য কে মামান “अद्भ 
জান্তি घ्र হৰেক तकी প্রমাশিত क” মকখি अशना কে 
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মাসথ্যশালী: 

রী, ফুমিযে পড়ন ळो প্রথা 
নেনপনেমে नहि कसले হুম বলিয়া 
शठि-त्विशि রঁনর হুম জ্ঞানী 
সনস্বিনী, তেজস্থিনী, বিজ্ঞানী | 


সনস্থিনী, তেজস্থিনী, বিজ্ঞানী ব্রাক সন্ত ভনে ज्जत्शा সাস্ধৰ রুঁলা 
ননেত केक, झगा গা রত (नेर খ্রান্থান केक। 


ভাষা ভূমি आ স্তুতি अशोऊ মিখিলাম সঁগ ভিনক সঁনগ্রতা 
মোন্তনগৰ ळन्यि। ভাষা 'अळिशान्य्क घड्याळी মগেত ळशि। তীন্নক 
ब्व লেনে आजा রঁড়ে ठाढे ळशि: 

घि ধ্বজাৰোহুশ क” জগসে 

घ्राञक গৰিসা पर শনমৌত वढी। 

ভাষা-হুমিক হরন केर 

ধধকেত आजि সন প্রজ্্তিত सडी।- (পু সাথ্যা 56) 


ভরিষ্যক প্রতি নাবী শজি কেৰ মকল্পনা -अनृकबतीय নগেত कि 
এন্তি (शाशी কে शठृताक রাঁদ। এহেন রাত *পৰমাপ রম? শীষক 
করিতা মে দেখন खा সকেত চি: 

नखरा দি ভসৰ শক্তিকে 

স্বজনে ধৰি নহি গতিভ্তাস डव 

को হস কানজযী কনিগক পদ্মা 

রিশ্ব রিজযী 'थळि गय ऽपर 
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ধমৰাজ কেৰ হুম ळी মেরক 
पृथ्टे 'थब्गाठावी (तत জস ळी 
সবক্ষা-সবক্ষা শা রিনাশ্েসে 
ই, জুস পূৰে পৰমাপ রম की- (পুচ प्रशा 60 ) 


পিন্তসত্তা अती प শ্রীগশ কে দেরী ররঁনেরাক এপ্রর স্বাগ ৰচনে अरि| 
সদা आते शमी ফাস छ? एकत ळेक। ञ्जी জাগি ৰহুনি ভ্ুখি। 
आले এ ड अशना নেন পূ্কষক দেন দেরীক ওঠনা উঁঘাৰি 
(कश ठाळेऊ ळशथि। अशना (तत बडि, এক নেন बडि, प्रक নেন, 
নাৰী মাত্ৰ কে মানরী স্বৰুপ মে थश ठाढिऊ ळशि। শখনাদ कलि 
ळ्शिः 

€ टॅन थडी সভ দের-পিতৰ 

লিখ দেরী-দেরতাক পদনাস 

হস সন্বথ ळो রেরহাবোমে 

মন্বখে সন হবো ठाढी ঘান।- (পুচ সখ্যা 62) 


লোক খা ঘানীয পৰিরেশক दत्र খা পৰিঘিতি কেৰ द्विश्च কে कश 
সে র্যরভ্তাৰ কৰর রাত খরা কথ্য কে নোকক মোহৰ মগাঞ্রঁ 
ভেন। हरी, ককরা, "आक প্রচাৰ, रथा খা মনক ৰোগ अशोज 
প্রেম ৰোগ आमि द्विश्च কেৰ প্ৰয়োগ কোনা এক রিবন্তনী नायिका লেন 
हाऽ कक মে করিতাক तातिक तळा বল (क| ’ৱিৰহুক রেশ? 
কেৰ अतश খ্রশ্ একৰা প্রমাণিত কৰেত “अलि: 

ঠিঞ্চনা उ গেন अठास জোগ 
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शि মনক ৰোগ तिठास জোগ 
নহি ठाडी छुरी, নহি छाडी ককরা 
আহাঁ (तत शिशा মোৰ সন ভকরা।- (शेव प्रशा 71) 


अशन মাহি प्र , (ताक घे, পৰসৰা, ওতিহাম शा फाटो গাতিভাস পৰ 
গর কেনা कसी , अशन्य মিখিলাক तुछ्थाश সৌৰর কে फन তৰে 
প্রতিধ্ঠাপিত कवी, তান্ব দিশা মে করিতা রঁঠরেত 

जाडि খেতক উঁপজা সীতা 

জগতজননী পৰম शृनीऊा 

রিশ্ব মানচিন্ত্রমে ও মিথিলা 

চসকেত সূকজ সমান ভেত 

प्रत কহেত की 

মিখিনাকে ফেব छळ ঘান ভেঙত।- (পুব प्रशा 86) 


কঝ্মারাত করিতা पठ कडी ত आळक ञी খথাত 2023 শ্রী খা 
ওকৰ মাক মলনোদশা কেৰ संसाद्राऊ কির্বা মোচক উেভযরুততা 
রতর্রেতি छिक। স্লীগণ এ নিশয় কোনা कवी জে দ্ববাগসন कात 
जाऽ র্রঁঠী কে পৃৰনে রাত प्राऊ কেৰ শিক্ষা मी अशता রঁদনেত 
সময (कस মগ अशन (टी কে পৰিরতন - মোন, র্যরহাৰ “आणि 
সে কৰেত ব্রাক শিক্ষা (रीथ) मी! ७ना রেঁহী মায ण কিন্তু आत्ता 
আ্রাশ্গা ৰখেত ळशिः 

गडित রেঁৰ সসূৰ ঘৰ 

জাওাত ধিযাকে 

की মভ সীখেতী 
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রেহ प्रक कडी 

জে শনক प्याश 

কন্ুনে ৰহথিন 

खार प्रशा! 

পতিকে পৰসেশ্বৰ टसर 
সন্ফাসে জাওত छो 

এথাঁঞ ধামে রহুৰাযর 
অথরা ও 

এতরবহ্ি कडशिन জে 

নহি কিনকো শোষণ कस 
নহি খপনে শোষিত বহর 
जाड (हॉट 

সল্বখ ळी 

সন্বথ জকা ৰহুর !- (शरवळ प्रीशा 88 ) 


করিতাক খঁতিম ऊीन পঁজি उँ घञ्चर्ण মাচ কেৰ কাযাপন ক 
দৈত চক এহি পৰ রিশেষ ধ্যান দেরাক দৰকাৰ केक : 

जाड রেঁধী 

नथ ळो 

মন্বথ জকাঁ বজ্র ! 


র্দনেত মানরী কেৰ -अशन স্বাভিমান সারৌপৰি চৈক। সর কিন্তু 
ळारि নেভ্ৰ पे সাসুৰ अद्विज ळशि| ম্বদা সম্মান उँ गाडी: 
মাতা-পিতা সত নাতা খ্রপিত 
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क? छती নিজ ধাম সমপিত 
अनन्य সত प्रश সেতো কযনশ দান 
হসৰা त सब्य गी ळय স্বাভিমান।- (शक परशा 97) 


अशन স্বাভিমান নেন মাকাক্ষ শা মারধান ळशि সাহিন্যকাৰ। 
अशना সে রশর্রচন দেখেত ळशि, নাবী কেদ্রিত রঁদরঁচন। शृकश्च 
এপনা শ্বাপসে রঁশর্রচন ळथि, घणा পৃকষক রন জেনা নাৰী 
শোষণ (तत রুল হোমি ! 

मल्ली মঞ্চ করিতা কোনা গঠেত ळशि তকৰ উত্তৰ अशन করিতা 
-করিতা রঁমেত अकि- মে जिज कढेज ळशिः 

রাচান দ্রগক 

এনগিনত প্রশ্নপৰ 

সৃক্বিএ ঠা এক সাত উত্তৰ 

রেঁকহুনে শভনেমন 

এনকহল এন্বভর 

জখন র্িচনেত করেত अरि 

তখনে ভ্মৰ করিতা রঁনেত -अछि।- (शर्क धशा 99 ) 


রাত কে (थार आल्या মধ করেত নিখেত মথি: 
জদযসে ৰহি -बढिक” 

झ$श ভারনাক স্থাবি 

ठठत छ” ভৰ্ঠয 

এভির্যজিক 

রা নহি মুময 
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त अङ्गि 

त नि छूटेश 

নেন মিলয 

निन कश 

জখন মোন शि “अलि 

তখনে হুমৰ 

করিতা রঁনেত -अळि।- (शर्क प्रशा 100 ) 

এপন -शाऽठंटिटी आ র্যজিন্ধ কেৰ ভান চনি घाडिककाव কে। ও 
अशन মোন, র্যজিন্ধ, র্যরহাৰ, স্বতত্ৰ (तथन, अशन শ্রী হোরাক 
গৌৰররোধ ভুনি। थकवा মধ» कलेज শনকৰ লেখনী শকাৰ 
কৰেত ভুনি: 

কিএক ত হুম 

বাধা নহি की 

आ নে সুপনখে চা 

হস सन्नी एक की 

अनन्य (तत 

গঠি সকেত की 

এপন সিক্কাত।- (गर्दछ शा 104) 


पल्ली মঞ্চ স্বখ কামকাজী সন্তিলা ळथि,अक्षाशिका ळशि। ऊाडि रास 
সে श्रुत खारा पर পন্তিনে খা क्त पे ঘৰ ঘ্ভুডলা বাদ, की ঘিতি (ऽर 
ळेक তকৰ अनन খ্রন্বভর মগ জোডেত করিতা ৰঠেত ळशि। রাত 
সদা बडी-बडी पडी কত্ত ळशि। জে সন্তিনা নৌকৰী কৰেত ळशि 
এথরা জিনকৰ ঘৰক प्रडिता নৌকৰী কৰেত ळशि মে একৰা प्र 
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अशना কে (जारि সকেত छथि : 


সথবী রাসনক খ্ররাৰ দেখিকঃ 

খাঠি-কুষ্ঠি ক' शाव मिक? 

মোনে-মোনে ৰ্িসিযা जाऊ छै হুম 

গ্ুৰা-আ্ৰাচমন কযনে ব্রিনা 

মাঁজি-ধোও কঃ 

ভানস ব্ঘৰসে 

জি जाऽ ভা হুম 

डे, কাজপৰী गतिक? 

কাজেপৰ आति জাওত ভা হস।- (श्वर प्रशा 102) 


মিম রগীয, নিমসধ্যম রগীয়, শা মধ্যম রগীয় পৰিরাৰ কেৰ 
কাসকাজা घडिता মভক পৰেশানী आ জীরনক দিক্কৃত মৃন্বী प्रक 
(तत ভোগন যখাথ ळन्पि। এহি যথাথ কেৰ রশন সিলেসা কেৰ सीत्व 
জকা হিনক করিতাক भै পাঠক কেৰ মাথ মে ঘুমেত केक: 


चद काशीत्वश ধৰি 
গায-রঁডদ দন ভ্সন্তী 
ভৰো রহেত ळी रघ 
দুধো পৰসৌত ळी হুম 
তহুমো কহাঁ কমাসৃত 
কহুরেত को হস 

डे, কাজপবৰ্ गतिक? 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 113 


কাজেপৰ आति জাওত ভা হস। (गर्छ प्रशा 103) 


এন্তি করিতা সূগ্রহ কেৰ (शाशी মে নীক-খ্ধলান্ত प्रद्र তৰহক 
করিতা ভেত। किछू করিতা এহনো (छटेज জে গঁভীৰ নহিয়ে জকাঁ 
(ळक ম্বদা সভ नीक छ জেতে তি নরৰম কোনা (केक! রিনতী 
মিযা রতাৰ, ककवा কে गाऊ आमि করিতা गया नौक নহি 
ताशत। কিন্তু করিতা জেনা খন্যধিক মামান্টাকৰশ কেৰ শিকাৰ 
उ? গেল হো! কিন্ত করিতা এন্ডেন अळि জে পাঠক কেৰ গভীৰ 
চেতনা কেৰ রা জোহেত अळि | 


-লোক কী কনুত,রীন্তনে (तीस, রী এক, कश এনেক काणि 
করিতা মাহিন্যকাৰ কেৰ (तथन (गेली কেৰ তস্তা্ছৰ কহুন জা 
সকেত এচি। 

कृत সিনা क” पल्ली মঞ্চ কেৰ ৰচনা এক পঠনীয (शाशी ळन्यि| নর 
সান্্যিকাৰ হুখি, তানি জানে डिनका খধ্যযনশীল बि शेते পড়ক 
ठाडी आ তন রিষয রস্ব পৰ नुन প্ৰয়োগ কৰেত ভরিষ্যক (छ 
প্রশস্ত কৰক ठाडी। 


-ককৰা কে गाऊ: पल्ली সঞ্চ 
নরাবন্ত: সহকর্মী - 2023 
परवा: 200 ক. 


अशन সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com शस 
পঠাত। 
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হ.১০.নিসলো कर्ल- अञ्जि শিখা ((शन-२४) 


নিসা कर्ल (১৬৬০- ), শিক্ষা - এস. এ, নেহৰ- খবাজপৃৰ, 
मसा, সমাসূৰ- (आठिशासी (রনহা), রত্তুমান নিরাস- साठी, 
साबथछ। साबर्थऊ সৰকাৰ प्रडिता এর রান द्िकाप সামাজিক 
पसक র্লিভাগমে রানে রিকাম পৰিযোজনা পদাধিকাৰী পদ 
ঘেরানিরৃত্তি ভপৰান্ত স্বতত্ৰ নেখন। 

आनि শিখা (ভাগ- २३) 

(प्रत 8िन्की- शीर किक श्राव कर्ती মৌথিনৌ এলুৱাদ- মনো 
বচ) 


কথা খখন शविः 


उर्वशी কে রিবন্ত মে বিচলিত ৰাজা পুকৰরা ৰাজকীয কাজ মা5 
ভদাসীন ভ5 গেল ळशि। ও ৰাজ-কাজ पऽ সূত মোডি मिथन 
उर्वशी কে ধ্যান সে নিস্গ্র ৰহত ळशि। ও ৰাজসহুন মেঁ वशि 
এথরা রন-রিভ্তাৰ কৰখি শনকা দুষিত কে प्क पमिशन न्मी 
হুসঙাত ৰহত হুখিন রন রিহাৰ কে রিলে একাঁত ঘান পৰ आरि 
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उर्वशी কে চিত্র রনরেত ৰহেত ळशि,उर्वशी কে যাদ কৰেত से 
दे छशि। 

সার আ্রাগু: 

ৰাতি কে চাৰিম প্ৰহৰ ळत | पण খা घ्रथण জরাক মোক अला 
কে মাস पऽ ৰাজা প্রবৰরাক শযন कक মে প্ররেশ कसर 
নাগন ৰাজাক খ্ৰাখি ধীবে-ধীৰে এাৰাস कसर আাগল। মিদ্রাদেরী 
ধীৰে-ধাৰে जानका त रति বন ভ্ুলীন্ু। নিদ্রা দেরী ৰাজা 
পূৰৰরাক आशि কে अनन्या হাথে মোন্ৰারেত माँग মগলখি। 
তখনস্তি খতক্কে প্রকাশক এক তীব্র মোক सऽ ঘৰ কে ভীতৰ 
ঝসকি ৬ঠল। ঘৃপ্ন খন্তাৰ জে ক্ষ মে পসাৰল ळत,ककै সও तितर 
ভয গেল,বাজাক্থাখি সে রমন নিন্ম পযন্ত ওহি তীব্র খালোক ऽऽ 
র্যখিত ভ$ तितर उश গেন,ৰাজা शकयजाक নেত্র প্রশতযা ফুজি 
গেন। ও শাশ্চ্যচকিত खर এস্হৰ-ওসম্‌হৰ (९७ तऽतार। তাব্র 
প্রকাশ সে সনক নেত্র 5সহুকুত बडि গেল! শাশ্চয ! লৌকিক ! 
তীব্র প্রকাশক पथा কোন এলৌকিক দির্য সুতি काठ अछि! ৰাজা 
ব্িস্ফাৰিত নেত্র স5 এস্‌হৰ-ওস্্‌হৰ তকেত ৰহুনাহ ওহি मिला 
সতিক अनप्रंथान কে প্রযাস মে । তীব্র ওজোত মে দনকৰ খ্ৰাখি 
আ্রাশ্চযঁ प ভৰন হুননি।ও দেখনেনি জে শনকা মোয়া ভান দির্য 
মৌল্দয ञि খান কিযো নহি শনক रवी চনেনি! 

"তরশী! ওহ শতরশী!প্রিয ভরশী! ও ভরশী!আ্রাহাঁ উরশী शिका! 
কী আ্রাহাঁ पड़ খাযল की ! এথরা হস কুনো ভ্ম মে খিকশ!" 
ৰাজা খ্রপন तिशात्व সজৱঁত आ উঁল্বত রাহি মে ওহি সৌন্দখক 
দ্রশ্যমান স্তি কে पदि ज्य লগা (ततन्ति बाजा খারন্িগিত 
লৌকিক প্রেমিকা अश তম্বন কে বৰা দেননি।উরশী প্রেস- 
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রিস্তুন उश প্রিযতসক প্রেমক রৌচ্ডাৰ মে নিশ্চল মান কৰেত छार 
ভ5 গেনীহ।৩রশী কিছু ক্ষণ শপৰান্ত ৰাজা কে রঁধন पड “अशनया 
কে স্বক্ত কৰ5 (क्त थथा কৰ5 নগনীহ তখন ৰাজা कन्यका -अशन्या 
রান-রঁধন সঁ5 সুজ कश হাথ পকৰি পন পযঁক পৰ রঁওাসরাক 
শাগ্রন্ত কেনখি। উঁরশী নি:সঁকোচ पानक शर्थक পৰ (शि কিছু 
कल अशन প্রিযতম দিস মৌন ऊतके ৰহুনীত, তখন শনকৰ काब 
মেঁ কঁপন ভেন।জেনা अप्रं ঘন্ঠী একনি पश ঘানত্ঘনা উল 
হোয,ওহি শান্ত রতারৰণকে নিস্তক্লতা ভগ ভ5 গেন। ওহি শাঁত 
রাতারৰণ মে রাজি ৰহুন সঞ্চৰ ঘঘন্ঠী সন শুরশী কে ककव স্বৰ 
टॅब्याशत्व হনে 

"হস अशन রাত পূৰা কেনো (न হসৰ शिर"? 

डे शिश, आज হম রত প্রসন্ম হী,কিএক जड তপ্ত সকুতমি সন 
গমথ্া শুক হুসৰ জীরন মে রত आति গেল এচ্চি,ভাঁক 
শাগমনক কাৰর্ণে। আহাঁ रस अब्बास জীরন মে ওজোতক किचल 
রনি পন পদাপশ কেনন अकि | शिशा थान ढास নেত্ৰ अक 
মৌন্দ্যক शर्ण आनग तऽ সকেত শচ্ভি। गय জদযক তাপ আহাঁক 
দশন काशी রঁৰথা पऽ गय छड গেল “अकि প্রিযে।" 

"ভ্সৰ প্রিফতস, আহাঁ रसा স্বপ সে প্রেম-সৃধা সে মান कसला 
রিৰহাগ্ৰি মে জৰ্য নেন पारि স্বয ধৰতী পৰ आर्ति গেনশী। उगा 
হস थऊगा अक शाळा পড়নদী,আ্রহাঁ কে দেল গেল রচন (कँ পূৰা 
কৰরাক লেন। आते ভ্মৰা রিশ্বায দিএ,খভাঁ गया এত5 চ্ৰোডি 
আ্রাম ঠাম পনাযন নহি কবর"? 

প্রেস ভৰল নেত্ৰ সা ৰাজা দিম তকেত উঁরশী পৃদ্ধনেখিন। 

"नडि প্রিয,ভলঙ্তি আহাঁ गया पारि कऽ হলি জাযর,ম্দা ররর হম 
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আহাঁ কে কহিযো बडि फाउ्नेँ। আহাঁ কে पारि ङ्गीक লেন হম 
बॅग পশ্চাতাপ কেনে ळो। अक निड মে ळय সময কোনা 
র্যতীত ভেন $ কিযো নহি वसि সকেত -अळि। হমৰা ত5 এতরেঁ 
বুঁমন अळि জে $ সময সে হুম শ্বাস (तेज ৰহী সদা জীবিত নহি 
वढी| ভুমৰ मिला सावि -अडिंक प्रवल कल्ले কোনননা রীতি গেল! 
এভাঁক বিৰহ সে ভসৰ कठि কোনো রাত মে,কোনো কাজ মে নহি 
চন,সর সমাপ্ত ভ5 গেল। खाडि নেন হুম आते था ऽ দৰ জেরাক 
সপনো ७ নহি ऽगाठि সকেত ळो" - ৰাজা শরশী কে -आश्वड করেত 
ळशि| 

"পুপ্বীপতি घाव কে সৰ্ব মযাদা কে वाश कऽ कऽ राया प्रश ব্রিরান্ত 
কৰরভ্সৰা अशन জীরল-মাথী, अशन সভ্-খসিশী सन्या লেরঁ"? 
"এরণ্য शिशा ঞ্ুলো পুজ্ররাক রাত খিক?" - (श्य ভৰল शशि 
সঁ তরী দিস তকেত साखा রঁজলান্‌ | 

"হাঁ পন জ্রদযক शाप সমাপ্ত ভেনাক लोग राण्या নকাৰর্র ७5 
নহি" - তরী প্রণতঃ নিশ্চিত ভোরঁয ठाले कती | 

"(कडन श्न कऽ বল ভী,সল্বষ্য -अशनडि দেহ पँ अशन আ্ৰামো 
करक निकाति সকেত “अछि? अहा डव শাহুমা ভী,জকৰা রিনা 
হস নিজাঁর बढ्ने" - ৰাজা প্রিফতসা কেঁ गर्ल আ্রাশ্মাযন দেলখি | 
"তখন জ্মৰ किळू শত 'अरि शिश, अशा কে সদিখন ওকৰ পালন 
কৰরাক রন দেসয পড়ত" - रवी अशन প্রেম কে শত সে 
রীন্তয লগলীন্ু। 

"হস अ কে রন जिऊ হী,ভুম अक হুৰ শত রিনা স্বননে 
স্বীকাৰ কৰেত को" - ৰাজা প্রেম সে প্রন্তেক শত স্বীকাৰ কৰয 
(तत তেযাৰ ভুলান্ত | 
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"প্রিযতসম ধ্যান घँ एयाठि कऽ শত সনি कऽ রচন मिथ । वर ভারুক 
ভ5 कऽ প্রেম মে শার্ি कऽ হুডরঁড়ী মে কাজ নহি কৰু" - 

৩উররশী স্বগ शस शृश्ची দ্বাৰা (बाण লগার্য কে খনেতিকতা কে 
"थाल्न কৰরাক কোনো খরসৰ नडि দেরঁয ठा ळतीढ | 

"হস कर्ता একরেৰ आते রদনর नवि, अरोक पळ শত কে 
রিনা স্বমনন্তি স্বীকাৰ কৰেত ळो। জুম ভা রাত প্রশতঃ রিচাৰ 
কেনাক लोम কহি सडत छो। আহাঁ ळ्या घ ভসৰ প্রৰা ৰাজ্য 
চোড়রাক রচন নেত ভী,এশ্বয आ রিলাসিতা কে वा কৰর্াক 
রচন (तेज ढो त्रा এতরা ধৰি নহি জোঁ रास প্ৰাণ নেরাক রন 
फा নী,হস थकवा খুশী-খুশী ভ্োোড়রাক (तत তেযাৰ হী" - ৰাজা 
পুৰৰর দ্রক্ততাপ্পরক রুঁজলান্ু। 

"তখন কোনো রাত নহি। হসৰ মাত দ ঠা শত अलि, ও শত সৃভ 
সদা কে (तत মোন ৰাখু,নহি ত5 আহাঁ কে পশ্চাতাপ কৰেত (न्यास 
রহুরেত सख शरुज,जाडि प्र5 ढ्व রাত পহিনে এভাঁ সনি तिश তখন 
রচন দেরঁ" - ङ्गी फळ স্বৰ মে বঁ্জনীহ। 

ও - दे! कक कशि কহুরাক अळि। राया प्रनत्ताक খ্বারশ্যকতা 
নভিতখাপি হুম স্বনি বল ভা"| 

"হসৰ शडित শত আহাঁ (कँ नाळ! জসৰ পৃত্ৰর6- পালিত এ দু গোষ্ঠ 
সেসনা अळि। अह কে এহি দন মেসনা কে সদিখন ৰা কৰও 
পড়ত"! 

वाखा পূৰৰরা - "রুম এতরনি রাত? এ কোন (नेण রাত 
এচ্ডি,জেকৰা लाळ आरा এতেক ্ুমিকা দেনেশ!এতেক প্রকাৰক 
জীর-জন্ত ड्व পশ্বশালা মে পালিত ভ5 सडत अळि। হুম ওকৰ 
सा করেত ভী,তখন এভাঁ কে এহি দ গো उपघ्ना घरक वको 
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কিএক নহি कसल"? 

এতেক आपान নহি थि श রাত প্রিযফতস! डॉक কমচাবৰী पड 
शातळ জানরৰক ৰক্ষা কৰেত अकि, জান্তি মে কখনো কান কিন্তু 
डती ভ5 সকেত শচ্চিংজকৰ পৰ্িশাম স্বৰূপ डि পালন 
জানরৰক ৰক্ষা নহি ভ5 সকে आ ও সৰি खाऊ (शाश | আহি 
রাত পৰ कडि(शा কেও ধ্যান बडि দিত ভ্রোযতান্ত। अगी কে ওম্‌হৰ 
ধ্যান नहि (गत (ाशऊ। घणा $ মেসনা মাম়লী জীর जळ नहि 
এচ্চি, ७ জুমৰা পৃত্ৰরত প্রিয় এছি। 

साखा পুকৰরা - "হস अडे কে রচন দেনে ळत्पगी প্রিয, হম শনকা 
সভক कका খরশ্য কৰরঁ। आउँ अशन দোসৰ শত রঁতাঙ"। 
"ভ্সৰ দোসৰ শত -अळि,थानंणक সময খাত পতি-পক্তধী কে 
शाशी র্রিলাসক पद्ँ কে সসয पारि খাঁ হসৰা কখনো নগ্র 
নহি (था দেরঁ"। 

" ত5 খ্বাওৰ শ্বামান শত अळि,थकब शातन क्ट কোনো 
কঠিন কাজ নহি शकि। र আহাঁ কে রচন जिऊ को, হম आक 
এহি मुन শত (कँ शर्ण কূপ घ शातन कसट" - ৰাজা পূৰূৰরা हि 
पून সহজ শত (कँ घनताक लीग क(नक डैप़ताढ। 

"जथनडि अडा এহি पळ শত মে प्र কোনো একা শত शबा 
कसले মে খ্সফল ব্রুস আহাঁ (कँ पारि স্বগ চনি জাযর।" 
"नीक রাত शिश, হুম अशन জান স (द्री এহি দেন গেল রচন কে 
ধ্যান বাখরঁ"। 

এতেক দেবী फर গভীৰ उर्यग्गी आले প্রসন্ন শা হযিত ठ5 গেল ভুলীভ। 
হঁসেত রুঁজলীন্ত - "পুণ্বী পৰ রৰ-রদ্ধ आगि কে সাক্ষী রুনা সাত टो 
শত পূৰা কৰরাক রচন দত ভুখি,ম্বদা गा কেন্তেন वर्क ভী,জে আহাঁ 
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কে এহি नु শত (कँ এন্ডি তৰজ্তে পূৰা क्क রচন কৰ্যনশ 
अळि। अहा কে মেহো কোনো শত अळि - ভ্সৰা নেন"? 
পূৰুৰরা $সৌত রঁ্জনোহভু "নহি शिश, ड्र কোনো শত নহি একি" | 


ক্রমশঃ 


পন সঁতর্য editorial. taffvideha@gmail.com পৰৱ 
পঠাও | 
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2.১১.নল্দ বিলাস ৰায-জারী 


নন্দ র্রিলাস बारा 


জারী 


ৰরিকান্ত ভাগক মাৰক बशर ळिथीन। আ্বাওযে ग রঁজে রেঁকপন্তৰ 
রুবিযাতী निमा হএত।| ৰরিকান্ত ভাগক মাস্বৰসে 58 अलि জে বেণী 
রুমা বরবিযাতীর্কে পাঁচ তৰন্ক (नाक রমন মিঠা খুএখিন। 
রবিযাতী জেরা নেন ৰরিকান্ত ভাণ্ড गाठी রঁনরে হলনা তখনে 
শনকৰ प्रावि शिशा आजिं কই কহুনকৌেন- 

-পাদন, নগার্ত ळय ची, মাক জান্ঘমে ठाटी। 

তেপৰ ৰরিকান্ত ভায প্রিযার্স পৃশ্লখিন- এহেন কোন রাত ळे জে 
মোহুমে ची লগাএরঁ খা জামে ठाटी মাৰর। 

প্রিযা কনলকেন- 

-স্বনে চিএ লড়কীরলা ররবিযাতীকে পাঁচ তৰহুক মিঠা খুএখিন, 
खाए (छन्पाक মিঠাও। 

তেপৰ ৰরিকান্ত ভায রুঁজলা- পাঁচ তৰহুক মিঠাওা খ্ব্খার্রেথ রা দস 
তৰহুক, চৰে নাক খুখ্ার্রেথ आकि কাজক, रवा তে मेंबर জারীএ 
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লাগি গেমে 'अळि | 

প্রিযা थ्रक्रतकेन- মে কী পানন। 

বরিকান্ত ভায রঁজলা- ভ্মৰা अनर ठीनी রতি (शत ছেন छ 
ভাক্ঞৰ মিঠা খাও মনা কহ দেনে ळेश| 


अशन মঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠা। 


2.১হ.জদীশ্শ প্রসাদ সংচনে- সৃনিতা (ধাৰারাহ্তিক উপন্যাস) 


LE 


জগদীশ প্রসাদ সংচনে 

प्रषिजा (ধাৰারাহিক উপন্যাস) 

'ঘাঠিতা" 8127 পে পর शार (खत RN PT, জে 
পানে शिश পর বন্দ ভেলে খরা ঘাত SAE হে SITET 
कथ्य तागत आ (न्व ঘেভো বন্দ खर গেম! शा তে प्रठिरा'क 
दढा হপ/ ७-कागिछ गये বন্দ छर গেমে! ৪1 MIDE 
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छी তপন্যারে शीवातवाडिक जातें এ-পবচাশিত कत জা उठत अळे/- 
ঘমাদবচ/ 


সাতম পড়ার 


ङीपा ৰাজ্যক রী साथासप (क দস রখ ভই গেনেন| शडित 
রঁহানী ভ্তরনেশ্বৰক পৃবীমে ভেন চেনেন, ভ্ুরনেশ্ববসী রানেশ্বৰ শা 
পচ্ভাতত ফুনরনীমে খন পদঘাপিত ठे 

ळथ রঁজেক সসয। ওনা, মাঘসে रथ রঁজে पॉस ভই জাওএ आ 
জেঠমে দিনে बढे मग মে बडि, এখুনকা সমযসে সৃযীস্ত ত তই 
গেল ळत अणा ৰোশনী ওক্তিনা প্রকাশিত ळत জেনা प्रर्श উগলাপৰ 
বহেএ...| বাধাৰসশ अशन पनन পএৰকে ওসাৰক পীলৰ লগা 
গ্ুৰসীপৰ 9(लेर्$ কহ ব্রন উঁভীসাক রিষযসে মোছি ৰহুন ভুলা। 
সনসে ৰগ-র্রিৰগক রিচাৰ সভ উঠি ৰহুন ভেনিন। শঠেক কাৰণ 
तिन জে জখন তভ্তরনেশ্বৰক পূৰীমে ভুনা তখন সসদ্রক जज 
জগবৰনাথ বারাক ज्ञाने त२ কহ (काणार्कक মযসন্দিবক पश 
সম্দ্রক কাতমে গাৰন করীৰক খন্তী छा দেখি एकत ভুলা, 
शळाऽउ রালেশ্বৰমে খ্বগম-গ্রথান্ত সঙ্গদ্র মেহো দেখি हकत ভুলা 
শা খন ফুলরনীসে রু্ধদেরক কস্ল্ুমি মেহো দেখি বল ळेश| 
তনীকাল স্বরামিনী লগসে आजिं দোসৰ গ্ুৰসীকে कनी बका 
রেঁঘেত ররঁজলী- 

-দস রৰথ ভই গেন झगा এঠনকা রৌলী-ভাষা এঠুনকা লোক 
জকাঁতি कव-साए রাজি নহি (हाऊ 

সরাসিনীক রাত সবি ৰাধাৰসশক মনমে খোঁজ উঁঠনেন সদা 
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খোঁমকে দরর্রেত পক্তধীক রিচাৰকেঁ হাডেক शबिशा কৰেত রঁজলা- 
-अढाँ ডেৰামে बढे की, (चाटे आटे-(शटे अछि তখন এঠামক লোক 
জকা রঁজিক সিজ্ন্তা কৰে ळो। হম জে ভবি দিন छडी সমাজক রী 
ৰহে को মে उँ नीक জকাঁ রঁজলে নে হোওাএ, তেকৰ राया সিহ্ন্তে 
নে अळि খা খ্ভাঁকে हन फ्डिडा বিএ ভ্রোতাএ। 

अनन्या জনত বাধাৰসশ স্বরাসিনীক রাতকে রহুধাডেক কোশিশ 
কেনেন। कि তি মন কিন্ত মোটৈ-রিভাৰেক রমন ভেলেন। দা 
সরাসিনীক সন গপ-সপ্প কৰেক রমন (प्लेन उकळ পতি- 
পল্ধীক রীচক র্রাত। কোনো কি कन प्र কিযো প্রতিরক্কিত খোড়ে 
कश জে কোনো রাত রঁজিক आकि কোনো র্লিচাৰ কৰেক (बाक 
বহিতিন। 

নহলাপৰ দহলা ফেকেত মবরাসিনী পুন: দোস্ুৰর্রেত রঁজলী- 
-স্বপনা पृन গোবের্ नीक प्रठिऊा রঁজেএ। 


ওনা, ৰাধাৰসণ রুমি ৰহন ळता জে স্ৃঠিতাক খন রানে মন अछि 
তন্ষমে ভ্রাণ-স্কুনর্স মিকেন কৌলেজমে সোস্তো গেল -अळि। এক ত 
কৌলেজক জীরন, দোসৰ জিনগীক ठरुड না, ककवा নে মন 
हाऊ (ळे জে ङगु রঁজন্তা वँनी। জখন রুঁজন্তা तँ তান্তর তখনে 
নে বিষয়ক पश ভাষাক মাজন शा कब পড়ত। জখনে মে (उत 
তখনে নে মজ্জিত জকাঁ সজ্জিত ভাষা छा শুএত। তণ্ড খন্বকুল 
সঠিতাক র্ৌলীমে সৃধাৰ মোভারিক -अळि। খপনে उँ ভৰি দিন 
काक भाळ রেঁহানে ৰহে की ७% রাতকে ভৰি দিন प्रा জকাঁ 
ৰংন্ত ধেনে बट? পড়েএ, তেঁঠাম ভাষাক মজ্জন कसे স্বাধাৰশক 
রাত छो... তখন ऊँ কাজো ওহী ভাষাক সমাধ্যসর্ কৰে की তএ 
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কাজ-জোকৰ ভাষাক জ্ঞান ত अछि] (बाल शढ्पीक गज 
সৌখিলীমে গপ-সপ্প कक आकि শতিযামে... | 

রিচাৰকে চৌপেতেত ৰাধাৰসণ ররঁজলা- 

-সৃচিতাকে জেতে ভাষাক খগতা ळे তেতে ভুমবৰা (था(ठ -अळि। 
আহাঁকে তে जत त्री কম अलि, তখন নেবে कि রৌলী- 
ভাষাক রিচাৰ কৰে ভাী। 

अशना জনেত ৰাধাৰসণ थका তই কিন্ত রিচাৰএ চাহে ळता घणा 
সূরামিমীক গপ-সপ্লক চাহু डिनका তাহকে চনেয়ে নহি দা হেলেন। 
তেরীচ সুরাসিনী ফেৰ রঁজলী- 

-ভসৰা মসহ্ৰ লগ একটা গাম এজি एए(शोस, মিথিলাভিলক মধ্য 
ঘন ७७ গামক ভাষা উডিযা এছি। 

সরাসিনীক রাত ৰাধাৰমণকেঁ (पछा রুমন চ্ৰেনেন| উঁডিযা সত 
মৌমো গামক সঞ্েত হখিযা গামমে জসীল্দাৰ সত कता, শনকে 
সর্তক সৃগ ভাষা মেহো आणत, জেকৰ চনেন ग গামমে अळि | 
ওনা, ওস্সকা এপেক্কা পহিনে জেতেক ভাষা সজগ্রত ळत মে এখন 
नहि -अळि। জিনকো সর্রহক মাতা-পিতা शा দাদা-দাদী तत सळेश 
छाला মত आरे तरी সৌেখিলীএ রঁজি ৈথ। তেকৰ দোসবো কাৰণ 
ভেন, ও ভেন (डना পহিনে র্িরাহ-দান সীমিত उड চেনেন 
(जन्या आरे নহি ভিন, জী ভাষা সৃধৰর্ণে কেনেন শজি। 
সূরামিমীক গপ-সপ্প कत्वेक ञळा आ পন শ্বনি্ঞা মানে গপ- 
प्रश्न बडि কৰেক, কিন্তু ७णाठ-तिठास কৰরঁকে র্যজ নহি कलेज 
রিচাৰেমে মোড় जिऊ, মোড় मक কাৰণ, স্রাসিনীকে রিভাৰসে 
ওযঝবাএর বন... 

বাধাৰসশ রঁজলা- 
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-জন্তিনা अ খ্রাও.এ.মে *ळेऊ वढी তহিনা নে प्रषिजा (छा ভই 
গেল! 

ওনা, ৰাধাৰসণ জাহ দার্রি কহ রঁজলা णा चुबळाद्ँता সূতপৃতিযা 
তষ্ঠা জকাঁ একসাগ अनला র্রিচাৰকে प्रशि রাজন ভুলা, জার 
সরাসিনীক সন ७ससा গেনেন। ७मबाजक নেক কাৰশ সনসে 
र्ख्कि গেনিন। পিতাজীকে দৃর্ঘইনামে एकू ভেন बढेन, পৰ্বিরাৰসে 
একাএক খন্ভাৰ शिब গেল ৰহুএ...| সদা ওা রাত ম্রাসিনীক 
प्रबा এরে নে কেনেন জে अडी খন্তাবৰ-এাজোতক রীত দৃনিযো 
চনেএ आ अश(ना চনে ভী आ পৰ্ধিরাৰো চনেএ! গামেক জে पी 
সকেশনী ভুল, মানে লোখৰ প্ৰাওমৰী ক্লে কৌলেজ ধৰিক সৰগী 
घाउ পৰিরাৰ, মাত ताथ নগদ গনি পিতাজী निद्रा কেলখিন, 
হসৰা কে কৰেত? जाब शश्व डक গেনিন, মাএকেঁ এন্বশসাপৰ 
নোকৰী ভই গেনেন, তএ নে খখনো তক পৰিরাৰ ঠাড় अछि 
নহি ত খাত কেতএ বৰহিতোঁ? 

-কেতএ বহতা, স্বরামিনীক মনসে अङ्गि পঙ্চীক এক রশ 
वढि(खा ফুদ্দী জকাঁ স্বরাসিনীক মন ফুদেক গেনেন। রঁজলী- 

-জএ আহাঁ তএ (न डप একঠাম व গপ-সপ্প কৰে সী, নহি ত..! 
-নন্তি छ... शब স্বরাসিনীকে ককিতে मन হাথো आ झाप চবিযরেত 
বাধাৰসণ রুঁজলা- নহি ত, কী মানে? 

একাএক সমুদ্রক ভরজালসে ফসিতে ভারুক জন্তিনা ভারনা রিক্তীন 
রনি खाऊ जिव्या স্বরাসিনীকে মেহো ভেনেন। 

তেরীচ ব্রিশমৌত ভিস্মতলাল পন রীাজন- 

-ভায মান্জের, সম্মলিতে গোড লগে ळो। 

ভিম্িতলানক গোড লাগর সনি বাধাবসশ থকসকেলা। 
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থকসকাণক কাৰণ ভেনেন জে জ अश(ना এমীৰরাদ দেত 
ভিম্মিতলালকে किळ কহিএ था পল্িযযো কিন্তু খসীবরাদ দি 
লনগনখিন তখন এসগৰে জ্ম্মিতলাল কেসন্তব-কেসন্ঞৰ সন্ত মুসা 
শিবোধায কৰত, ऊ नीक নে জে शहि শনকে মানে 
পল্তুবীএকে এগীৰরাদ দি দিএন। সমাজোকে (ऊ সএহ দেখে ळी 
জে गीका রংনিহাৰক পথাৰ নগলে -अळि। জে দিন-ৰাতি गीएक 
बाटे झगा শিক্ষা দেনিভাৰ কেতে চ্থ। ও ত শিক্ষাক স্তৰমে 
এচ্চিএ। বাধাবসণকে মে সূতৰনেন নহি। এপনো পৰিরাৰ आ 
ভিস্মতালানক পৰ্বিরাৰক রীচ জখন সৃরাসিনী দ্বন্ন णटे দিস তকলী 
তখন জেতে পরিভ্র (नोक) ভ্ম্মিতলালক विद्राव দেখি বল (छती, 
মানে तिथला মাএকে, (ज्या अशन নহি দেখা सडत केन, उप्र 
ভিম্মিতলাল মগ রঁজেক अशन সূ নহি দেখি স্বরাসিনী চুপে ৰহুরঁ 
नीक রঁমনিন। মনো গরান্তী দেনকেন জে ভাওায়ে সহাএর লগা নে 
ভ্সৰো ভ্ম্মিতলান (शारं লগনে ळत, তোদ্ধসমে ম্বখৌহী, জ পএৰ 
ভেরি নগনে बढेज ত একতা রাঁতো डाऊ, ढा ত बिर ळत 
पं বিজিত জ্ম্মিতলান ওমাৰপৰক একা গ্ৰুৰসীকে ৰাধাৰসশ 
तऽ সবকর্রেত রেঁসন। 

ভিম্মিতলালকেঁ র্রেসিতে ৰাধাৰসশে রুঁজলা- 

ঘসে, মানে সরাবী-গাড়ীমে খন ভীড় पलन চনেএ? 
ভিস্মতলাল রাজন- 

-ভীড় কী ভীড় জকাঁ হনেএ। রিরাহু-সূড়নক (छन तन চনেএ, 
জে খ্রন্তবো-ভীঙৰা झर्ठि জাএত। 

ভিস্মতলালনক लिठास সনি বাধাৰসশ এধখিত্ন ভগী ভি বীজলা- 
-ভনে সর্রহক তক্ষাৰ ভহ জাএত। 
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রঁজেক গ্রমমে ৰাধাৰমশ রাজি গেলা, সদা নগনে মন ৰোকেত 
কহুনকেন, --শ্বাজক পৰিরেশমে উক্কাৰ হএর! কোনো কি হঁমী 
ঠষ্ঠা ভী। घणा মুত্ঘ নিকনন রাশ তীৰ-ধ্ৰন্বষক রাশ থোড়ে ভা 
आकि র্রন্দকক গোলী (शा की জে छूटि গেলে ও ঘার कबरे কৰত। 
সূহক রাশসে এতে ত গ্রণ अलि জে ওকৰা তোড়লো জা সকেএ, 
মোড়লো জা সকেএ খা छाउ(ता उँ জাওয়ে সকেএ..! 

घल র্রিচাৰ এর্রেত-খর্রিত বৰাধাবসণক র্িভাৰসে ভালপন এনেন। 
खण সন রনি গেনেন জে अशन রিচাৰকেঁ प्रशासि দোহৰর্রেত রাজী 
झगा মে ভেনেন नडि। না হোওক কাৰণ ভেনেন জে এখন 
তকক জে জীরন ৰাধাৰমণাক জ্ম্মিতলালক বীচ ৰহনেন, ७5 
কূপে জিম্মিতলান পলো ব্রিচাৰ শা ৰাধাৰসশোক রিচাৰকে জী 
মজাকক কূপসে ड्ँसतक। ভিম্মতলাল রাজন- 

-ভায মাত্র, পরন্তৰা-ভীঠৰা কি थारे সস্তা ৰহুনে| রিরাহু রেৰসে 
খান किछू गच রা নও শখএ घणा মোৰ সাএকিল ভাতে कबी। 
ওনা, ভিস্মতলানক রিচাৰক নহুনোপৰ দহলা ফেকেক মন 
ৰাধাৰসণকে ভেনিন। ভেনেন ডা জে (कन বুঁডিরান জকা রাজন 
-शळि। মোৰ সাওকিন তীস ভ্জাবৰর্ উঁপৰসে जय, ওজন 
চ্ডনিহাৰ জখন দস ভ্জাৰ कक कर्ष ম্বারলম্বনক জিনগী না 
পৰিরাৰ রা সকেএ, তখন গাডীক রঁদনা নগদে कि নে নই 
কং শ্বাৰো নসন্ৰ ম্বারলম্বী রনি জীরন ধাৰণ কৰেএ। সদা अश(न 
সন ৰাধাবসণকে ৰোকলকেন জে ভায জখন স্বতন্র দেশক সভ 
জন शरन को তখন पड মন (ळा নে স্বতন্র হএত, आ জখন 
সভ সন স্বতন্র হএত ऊं अलिन्य (न पड ধনো था মত কমোসে 


০. 


স্বতত্ৰ ৰূপে লগেত ৰহুত। রিচাৰকে মোডেত ৰাধাৰমণা রুঁজলা- 
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_ক্ম্মতলান, দত দিনক गळा पच ভাঁও একঠাম जररता 
হেন। 

শিকাৰী হিস্মতলাল গেঁচী মানত জকাঁ গেঁঠিযাওত রাঁজন- 

-ভায সাহের, डस আহাঁ কিন্ত কম ळो मग র্রিসবান্ত ग्वा 
प्री ळो। 

ভিম্মিতলালক রাত সনি ৰাধাৰসণ छॉँकता। চোঁকেত ठाक দিস 
চকোনা ভেলা জে কোন এহেন কাজে आकि রিচাৰে র্রিঘিবৰলৌ জে 
ভিস্মতলালন রাজন। খপনে জখন ভাঁজপৰ वाचावा নহি 
ठठुतिन তখন মন কহুনকেন জে কিএ নে ৰাজা ভৰথৰী জকাঁ 
জোগী রনি ভ্স্মিতিলানকে পৃচ্ভিএ। রিচাৰ शबिशर्ण (ाऽ(ऊ 
বাধাৰসশ রঁজলা- 

-( কী शिकरण? 

নেযাৰন রাত রঁজেমে जडिना মন कुग्वाम्र हाऊ ऊडिन्या 
शिझज्तातक বর্ণে कब। রাজন- 

-ভায সমাহের, দিন শ্বা তাবীথ (था জীরন ठो, জীরন छो ওকৰ 
গ্রিযা। সে उँ রীচমে কোনো ভেরে নে কএল। उक পনবন্তম দিন 
ত ভে ভেলে বত अशन একা কাজ খবৰাধি (ततला, उडी 
এবাধক রীচমে এনৌঁ ভ্েন। 

-কাজক এবাধ प्रति ৰাধাৰসশ স্বরাসিনীকে কম্ুলখিল- 

-খ্বভাঁ নে গামেক ৰহুনৌঁ आ নে শহুৰেক ভেলৌ। शडि(न চাহু পিযার্ড 
তখন নে গপ-সপ্ন कलिल মনো ताग आ नी(का হএত| ভোজ 
নে ভাত, ब्स-ब्स शीप কাজ হলত। 

ওনা, জ্ম্মিতলালকে চাহু পার্ক মন নহি ळत কিএ ত आर 
হান্ঠাক शालाक *ळाऊज रणरण ভঁতেৰতে রসে সৃেশুসে চাহো খা 
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বিস্তুণো খা-পার্র নেনে ळत, जणा ৰাধাৰসণ এপন নাও লগা 
প্তধীকে ठि দেনে कता, তএ রীচমে কিনতে রাজর সানে गाड 
পীর কি नहि পার্কে উচিত नहि বুজি ভিম্মতলান চপে বৰন্তন। 
সূরামিনী गड রঁনরএ গেলী। ভিম্মতলানকে अपश्च দেখি 
বাধাৰসশ রঁজলা- 

_হিস্মত “शार्क কী डात-ठात “अलि? 

ভিস্মতলাল রাজন- 

-ভায মাত্র, डात-ठात কী ৰহত জন্তিনা হান-রেঁহানে अछि তন্তিনা 
চাল সেহো कठात उल গেল 'अळि | 

-রেঁহালস খরা कृठात সনি ৰাথাৰমণ (कता, घणा তেকৰা সম্হাৰি 
রঁজলা- মে কী জ্স্মিত? 

ভিম্মিতলাল রাজন- ভায সমাহের, अनन्या মমৌযক রাত রিঁমেৰ जाड 
জে লোককে হাথক-হাথ কাজ ভ্রোতা ळत। आद्र কাজক কাগজক 
পল্বাসে মানে শ্বারেদনসে अशन (नाटेक পন্না नशा নগাএরঁ ত কাজ 
হএত। आरे उँ সত্তেৰ মানস উপৰে দেশ্গোক্ে শ্বাজাদ (उना ভেন, 
आपली জ মারজনিক সঘাকে अशन पश्चा রি -अश(न হাথে 
কাজ নহি চনাোএর তখন -াজাদীক ফলন की (छटेत। 


ভিম্মিতলালক রাত प्रति বাধাৰসণশ স্বস্কিযেরো কৰে ভুলা শ্থা সলে- 
মন সসথবী মোভ্তো তাকি ৰহুন হুলা, কিএ ত গপ-সপ্রমসে कण (उट्टे 
চেনেন! হপৰাসী ৰহিতো জ্ম্মিতলাল अधिकासी प्रक तऽ রঁজেত- 
রঁজেত নিধোক র্জনিহাৰ রনিয়ে গেন -अळि। ভনে আধিকাৰী 
চপৰাসী बुँमि ভিম্মিতলানক बक মোজৰ দিখএ রা নহি দিখএ। 
ওনা, জ্ম্মিতলানক अनन्य মন এতে পীঠ काकले কৰে ळे জে 
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डठिऊ রাত अशना রাপোকে कग्लेँ। (डाग जडिना अनल्य 
নোকৰ की তন্তিনা নে আধিকাৰী নোকনি (ळा নোকৰে ळेश| 
তখন दलि কোন प्रत्काठ। ज्डी রী সৃরাসিনী চাহু নেনে 
পশুতলী| তীনু গোৰে মানে বাধাৰসণ, ভ্ম্মিতলাল শা সূরামিনী 
চাহ পীর্রিতি ৰহেথ কি সৃচিতা अशन (कार्षवीप নিকেন ওমাৰপৰ 
रति রাজন- 

_হিস্মত চাচা, সৃতীক্রা ররভীনক কী সমাচাৰ? 

পন্তিনে মানে কিন্তু মাল পুর, ওনা এখনো মারজনিক শিক্ণ 
সঘাসে মাম उतिक (कार्छ शा, জারা মালে-সাল ররিদ্যার্থী বাস 
आड हाथ, ততার্স अत ७ ठाऊक তৰীকা तँगत(ल कथत 
अछि জর মালেসে দ্র-তীন-ভাবি কাস রিগ্ভাথা वर কৰেএ। 
সষ্ঠিতা মোস্তো রাৰহুমে মালে ट्रिक পাস কৰি কৌলেজমে পট্টেএ। 
তেসগ সৃ্তস্ত জীরন স্তৰ মানে খান-পান, বন্তব-সন্তন ৰহনে शुट 
কই জখান उँ नहि, झगा 'थणरुटिऊ খরম্বামে মোস্তো পশচিযে গেল 
ळत। গ্রামীশ পৰ্িরেশক সৃষ্তাৰ নজপন সোস্তো সৃঠিতামে দস্তক দায়ে 
দেনে ळत, জে तिठविऊ हाऊ এ ঘীমাপৰ পন গেলে ळत জে 
নজপনক রেচাৰিক कश কেন্জেন হেরা ठारी। ७ना, गाए ফুল 
সূঠিতামে রঁজেক গ্রণ आरि (शत ভুন। 

ভিম্মতলান রাজন- डो, খাম দিন ওকৰ ব্রিরান্ত ভএত। पड 
কিন্তু চীক-ঠাক ভই গেন। 

ভিস্মতলালনক उरण সৃতীক্কাক রিরাহ্‌ খচ্বিতে নকা জকাঁ उँ नहि 
झगा সমন রঁখাক রন জকাঁ জৰূৰ प्रवँशक মনপৰ অন্তৰনেন। 
ওনা, ङ्ङ খপন-খপন মন তএ अशन-अशन দশা-দিশা সেন 
लि(। ৰাধাৰমণ মাত্ৰ अशन (लेलाबिक चटेनाटो प्र পরিঠিত ळेश 
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তএ সমাজক বূপ-ৰ্গ नक জকাঁ নহি वलि ळता। মানে 
সরাসিনীক মগ ৰাধাৰসশক त्रिदा কেনা ভেন আ্রা পরিরাৰমে 
द्विश রিদ্রোহ কেনা উল, तेण তেতরেঘা পবিচিত। তেকৰ 
কাৰণো ম্নধে্ট अछि জে ৰাধাৰমণাকে कोड জীরনমে পৰ্বিরাৰক 
দূৰরেঁরহাৰ, দোরঁৰ শ্রমিক রমা দেলকেন। ররলাভয়ে टो নহি 
দেনকেন, ফলো দত ৰহুনেন| ऊपर কৌলেজ জীরনক বিজন্ঠক 
সূগ একে তৰপানসে आइ बब, মেহো তবেপ গেলা। শ্বাহুমর্নক 
परश শ্বাহম-শশজি মেহো দিনান্বরুল खश (डाऊ গেলেন। खप 
শান শ্বাঙা.এ.এস.স এতে गडी उश (शत ळेन्य জে পিতাক 
খ্বাপ্রোশশকে বাধাৰসণ সমন কেনেন मग দোসবাক ভ্ঞাতী 
ভোলাওমান ৰহিতে চ্ৈন। ওনা, अनन्य तित्ञाब्क ভোগন ঘটনাকে 
বাধাৰসশ মন ভতাৰি ति(णेस জকাঁ গেলে केश, खप নে কহিয়ো 
७७ খ্বাগ্রোশ দিম সন র্রঠলেন খা নে ওওাপৰ কিন্ত মাঠি সকল 
ळता। घणा शा ভ্ম্মিতলানক (टीक রিরাহুক রাত স্বনি খ্বপনো 
সৃচিতা নজেৰপৰ তঠনেন। তএ গ্রম্মে বর नीक বুঁকি চুপে बढ्ता। 
সদা স্বরাসিনিযো "था সৃনিতাক সনলসে अल्का র্রিচাৰ মানে পন 
জীরনস সামাজিক জীরন ধৰিক, বৰগ-ররিৰগক কপমে অৰ্ঠএ 
লনগলেন। 

अशन মলীন হোওাত तिठासत्कँ স্রাসিনী म्व, রঁজলী- 

-কএস ৰস স্বতীক্লাক को? 

ভিস্মতলানকে জীভ্পৰ স্বতীক্লনাক জল্ম দিন ळत, নগনে সমানে 
সুরাসিনীক शशका लब(ड উত্তৰ जिज রাজন- 

-সেস সহাএর, ওনা को ত शरीन दर्श झगा प्रणिजा জকা জান 
নহি ভেন আরচি। 
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সতস্ত পৰ্বিরাৰক খান-পানক प्रश ৰনহুম-সহন अनकुत् ৰহুনে 
সৃতিতাকে শাৰীৰিক শ্রম কম ळत জওার্স শৰীৰক कण ফৌদা 
জখানীক बंग जज ৰূপে ठळी(्य ভুল তা ৰূপে স্ৃতীক্লাক শৰীৰক 
कण নহি রুবনে ওহন बँग নহিখেঁ চল ভুল। এক ত একক্বৰা দেহ 
তেপৰ শাৰীৰিক শ্রমক খরন্বকুন পৰিরাৰক স্তৰ খান-পান, ৰহুন- 
স্তন मडि বুনে সূঠিতাক आश সৃতীক্রা রত্ন जकाँ ভেনেভে। 
সরামিশীক थक्िक কাৰণ नसला तिन জে রাৰহস-তেৰজস 
রঁথক সৃতিতা জখন ७ळन्य अळि, তখন प्रजीक्षाक উম্ম কেতে 
হএত। পৃৰনা জমানাক লোক कळे ळता- अक्थेवर्श ভরেত গৌৰী 
সদা आले ত মে নহি বহুন। 'अठीसळ दर्शक गळा (टीक 
রিরাত কৰেক খ্রধিকাৰ মাতা-পিতাকে -अलि। 

কৌলেজমে *ळेऊ স্বঠিতাক নজেৰ ব্রিরান্ত পঙ্কতি দিস तँ लगत 
जाऽ बक असत्ता शश्च সামনেমে झरि কই ঠাড় गाश्च 
तति। भडित, प्राजक ওতিভাস মানে नित्लाढ प्रञ्चेक्की বমন, কিএ उँ 
মাওায়ে झे স্ৃঠিতা प्रनि कत ळत। जाब কৌনেজমে ওহন ঘংনা 
মোস্তো দেখি हकत ळत জে রী.এ.ক নড়কো था নড়কিযো, शठ़ाश 
চ্কোডি, গাস-ঘৰ (घरि কোনকাতামে জা কহ কালী সন্দিৰমে 
রিঁখবান্তো (कतक था थक কাৰখনামে पन াফিসক কিৰামীক 
कशल নোকৰিয়ো कलि শা গাসসে परक মাতা-পিতাক রী 
গাবি-গৰৌরঁলি, घ्रावि-शीटेक মগ স্বকদসারাজী সোভো চনে ৰহুনে 
'अळि খা নড়কা পক্ষক জহুনো যাত্রা ভভাযে গেল अळि | 


সু্িতাক সন शावक এত্ত धावा জকা आश বঁঠন। आश बडि 
"अनन्य शसिठिऊ, शविठिऊ এ মানেমে জে স্ব্ঠিতাক मडल কোনো 
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(बाग ভেনে थकटो राक्टेबनी त জাওাএ জৈঠাস গপ-সপ্লক প্রুসসে 
জানকাৰী (उति জে এস.রী-রী.এস. পাস तरुकीक রিরাত जै 
এস.রী.রী.এস. পাস লড়কার্ম কমর্স কৰর সসমাজমে হঁসৰাত 
হএত। সদ ভনে সন্তান রেজ্ঞামিকে রা সন্তান রিচাৰকে कि নে 
হোখি घणा বিরান মাধাৰণো পঞ্জল-লিখল রা নন্তিযোঁ পঞ্জল-লিখল 
কন্যাক সঁগ উসী-খুশীর্স মনৌলে জাঞাঞ। পন হঁসাৰত डसि ७5 
এস.রী.রী.এস.ক রিরাহু পিতা জখন কৰএ तता তখন পন 
बटीक राक খঠ মনমে নাতি উঁ&নেন। जशा छाथ কী? তীন 
রীঘা अशन রুপৌোতী সঙ্টেত রেঠি टीक রিরাহ কেনেন যএহ ळो 
अशन সমাজক झळ পড়ন-নিখন পৰ্িরাৰক খ্বাচাৰ-রিচাৰ। 
সঠিতাক মনসে রিদ্রোহক तळेस জগল। मग মাতা-পিতাকে 
মোজামে ব্রেন দেখি মনকে থতমাৰি পে বল বাধাৰসণ 
রঁ্জনা- 

_হিস্মত, पलन পৰিরাৰসে রেঁণ্জীক রিরা কই বহন छड? 
হ্চ্মিতনান সমোন্বকৃন পৰিরাবমে রেঁগ্ীক র্রিরান্ত छीक কেনে ভুল 
जाऽ সনসে খুশী बढन কৰওা। রাজন- 

-ভায মান, জন্তিনা अशन পৰিরাৰ अकि তন্তিনা ওতো পৰিরাৰ 
अळि | 

জাতীয় फृत-(शाळक মিলান মোহো এক স্তৰক ভেনে একৰ্গ মানল 
জাওতে अळि, ভনে ওণ্ড রীচ आर्शिक রা শ্ৌফিশিক দ্ববী কোমো 
মীন कि নে দএএ। थड রিভাৰ ৰাধাবসশক মনসে জাগি গেনেন 
खण পুন: দোস্ৰর্েত রীঁজলা- 

-কী अभब्या মন পৰ্বিরাৰ? 

বাধাবসশক রিচাৰকে उपास ৰখেত ভিস্মতলাল রাজন- 
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-ভায সাহের, জ্তিনা अशन (बेटी রী.এ.মে शठे তহিনা নড়কা 
छशा রী.এ. পাম কহ এস.এ.মে নাওঁ নৈখৌনক খজি। 

आड রঁজিক রিচাৰ ভিম্মিতলানলক (गधे ळत কি র্রিভেসো 
বাধাৰমণ রঁ্জনা- 

প্রাণ | 

বৰাধাবসণক -রাহু সুনি ভিম্মতলালক মনসে अशन কাজক প্রতি 
आत्या বিরাম জগল। ব্রিঘরাম জগ্সিতে ब्विँगिऊ রাজন- 

-ভায মাত্র, छाव জকাঁ লডকাক পিতা (ळा খন্বমগ্ডন 
কাষালযমসে চপৰাসীক নোকবী कलि केश, मन গোৰেক দৰমাহা 
মোহো একবগান্তে খন্তি 

अशना জনেত জিচ্মিতনান पनन পৰিরাৰক এধিক-স-খধিক 
সমবূপতা দেখরঁএ চাহে ळत স্বদা ৰাধাৰসপক পাৰখী नि দোসৰ 
দিস उछि (ऽत হেনেন। রঁজলা- -তোহুৰ পৰিরাৰ কেতেণা ळड শা 
শনকৰ পৰিরাৰ কেতেগা लिन? 

বাধাবসশক ভীতবিযা प्स तिन জে রেঁঠো-রেঁঠী ত পৰিরাৰক 
ভাবী সমস্যা ভীভ্ে| আ্ৰাজ্বক পৰিরেশ এহেন র্রনির্যে গেল 'अळि মানে 
দান-দন্তেজক, জে ামানদাৰ কিবানী-চপৰাসীক কোন রাত জে 
তামানদাৰ अर्ता छै চাবিযোহা র্েঁঠী পৰিরাৰমে দেখে ळेश 
अगन জিনগিযো ভৰ্বিক দৰমান্ার্স উঁপৰে ९6 মনসে ठरि खाडा 
कन, তেঠাম জিনগী ভৰি এপন পৰ্িরাৰ নর পন্ভাডোক বস্তা 
রীহ্ড-দ্বগস ভয়ে জাতাঞএ। তন্তিনা জ জেৰগৰ (नँटो ৰহুন মানে 
ठावि- পাঁচ, ভ্হ্-সাত उँ गाह খেত-পথাৰ गाश आ কি अनन्य 
নোকৰীক দবৰসান্তাক पग পেশন এ, রল্দৰ-রাঙিমো পড়নে 
পৰ্িরাৰ হলরঁকে দ্বভৰ-দ্বপম মেছো রুঁনেরতে अरि। अशन মনক 
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रज तिठावथायाक রেঁগকে ग्रृसि-मनि জকাঁ ৰাধাৰমণা “अशनया 

মাথক কেশক জামে সমেহি লেনিন, কিএ ত এখন মোমামে 

ভিম্মিতলাল র্েঠী-ব্রিরান্তক কাজে थत 'अरि। (कक খিতি 

জে वी সদা পৰিরাৰক জীরনক জে ভাঁচা अळि ওকৰা প্বৰর্রেত 

চনরে নে জীরন (उत। आकि মায়া জকাঁ (नेळता পুকখাক आ 

মোহ জকাঁ এগলা পাঠীক এক্টেসম वक ধিযা-পৃতা কেনা ৰহত 

কী খাএ-পীত্মর তেকৰো পূৰৱেঁক ভাৰ হসবে अकि 

जज छव ৰাধাৰসশ রাজন ভুলা, তাস ভঁপরেক উঁপৰ মানে 
ভেন মিম স্তৰমে ভ্ম্মতলালক ব্রিচাবধাৰা খ্রচ্চি। अशन ধাৰাক 

এন্বকুল ভিম্মতলান রাজনে- 

-ভায মাত্র, अनन्य शविलास उँ রুমন-গসন 'अळि मा তেনা ভই 

কহ ননকৰ মানে জিনকার্স গুঃমেতী ड्ध, পৰিরাৰ নহি বমন 

এচ্ছি। 

ब्रिठाद(कँ आड ব্রত ৰাধাৰমণ রঁজলা- 

-এতে কান জে গপ-সপ্প ভেন, ও ঞ্রশল-হ্কেমসে গেল। দূৰক 

সাফবর্স এন 'अळि, उगा কাজে এনন্ত अळि, उं থোড়েকাল 

নিসচিন্ত छाल নগর্রে কৰতহু| রিরাহু কাজ নহি পৰ্বিরাৰক रळ 

ळो, তএ খ্সখিবর্স গহন রিচাৰ কৰেক 'अळि | 

বৰাধাৰসণক র্িচাৰ ভ্ম্মিতলাল বুজি গেন। अशन জান बत्तक 

वल नाळ গর্ত রাজন- 

-ভায মাহের, খ্রনাড়ী-ধ্রমাৰী (त এতে দূৰক टणक সফৰ জনসাৰা 

হোগএ! কোনো কম রাঁকী নহি बढ्त। (ऊन ভীৰ রসে হুল 

জে বুঝি পড়এ জান নিকেন জাএত। 

বাতিক দম রুঁজে। খেলা-পীলা পন্ডাতত বাধাৰ্সণ ভিস্মতলালকে 
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কনহুনখিন- 

_হিস্মত, जज কাজে এনহু, এক डवरी शडि(न রাজি জাহ 
কতন্তব্িযা गरीकर লোক জ্ম্মিতলান এচ্িএ। রীজন- 

-ভায মাত্র, अशन রাত নে একহুৰফী রাজি जावें, সদা মাওযক 
সমাদ जिल्ल छेन, ঘৰরালীক कुटे अळि, স্ৃতীক্লাক খলগে 'अळि। 
তএ একহুৰফী কেনা রাজি সকে की। 

জন্তিনা কোনো (नाशीक র্লিচাৰকে পোখীক শীষ্কক কপমে ৰাখল 
जाऽ জঙার্স পঞ্চনিস্তাৰক কান आजित দেখিযে কই राठ ভই 
जाऽ তন্তিনা স্বরামিনিযোক শা प्रठितठाक कान ঠাঠ ভেল। काल्या 
কিএ নে ठार হোএত, জখন দ্বননক রীচ शावित्राविक पञ्चक এজি 
তখন পৰ্িরাৰক মভক पञ्चक নে এপন-খপন ভেল। 

বাধাৰসশ রঁজলা- 

-ठाळ নখ-শিখ রশন লিখহ आकि শিখ-নখক রশল লিখন, রাত 
রঁৰরৰিয়ে ভেন, पन লিখিনিভাৰ শ্রেঞ্চ সুধিইকতা (छ কেলা। 
डिना তোহৰ রিচাৰ गच তন্তিনা রীজহ | 

ভিস্মতলাল রাজন- 

-ভায সমাহের, জিনা अशना মনমে 'अळि ऊडिना মাঞযোক ऊळा 
(ळे, জে এপনে রিরান্সা চাৰি দিন शडि(न মত शबिद्चाव आति কই 
সিখিলাক জে রিরান্ক রেঁরহাৰ 'अरि ७७ রেঁরহাৰে अशन (टीक 
রিরাহ কৰর। মে ত अन्य प्रक পৰিরাৰ बढ( নে সম্ভৱ ভই 
সকেএ। 

ওনা, ভাবি দিনক সসয आ মিখিলাক রেঁরহাৰ, কেনা সম্ভৱ হএত। 
ৰাধাৰসণক সনমে नाठि ड्छितिन। कत জে চড়াক ধান পন্তিনে 
তাড়ন खाऊ, পন্ভাতাত ভাড়ন खाडा, তখন प्रतथोत জাঙাএ 
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शळाझाऊ নে कोत জাতীঞ মে কেনা চাৰি দিনমে সৃন্তর शकि। 
এদৌবী কি ররৰ-রঁবী রনরেঁমে কম মেঠেন শনি মে চাবি দিনসো 
কেনা হএত| उण এদৌবীকে সুখেযেমে সমযক ভিসার मात्या 
দিন নগেএ শা शाळा দিন न ते মেহো রাত নভ্র্যে 'अळि। 
তৈসঁগ ঘৰ-দ্বখাৰক লিখিযা-পঠিযা মানে চিজ্রকাৰীর্স শ্বত সন্দেশ 
লিখে ধৰি, फा अळि। झगा খান কাজ ळो নহি জে একো- 
দ্রতাযোহা চিজ্রকাবীর্ কাজ চনি সকেএ। র্রিরানত সন शक ळो। 
কোন্তরৰ্থ বাজ-সিভামন তকক চিন্রকাৰী কৰেক কাজ 'थरि। দা 
মনকে মিখিলাক দ্রশ্য डटो বাধাৰসণ সন মিখিলাক দিশা দিস 
মোডেত तिठास কৰএ নগলা। মিখিলাক দ্রশ্ঠ की? রএন নে জে জে 
কোনো কাজ, চাহে সাধাৰণ জীরনস জড়লন শত্খএ খা উঁভকোষ্তিক 
शङ স্বৰূপ गथ, জেতে সন মখন-সখি কৰেত कसत ওতে ও 
नीक নীকতস ভ্রোভতে জাওএ! शथड छो মিখিলাক দশনক 
দপশ| জেনা কোনো ভোজ্য রস্ব अळि, ওকৰ উপযোগ মাধাৰণো 
ভগর্স হভোওএ খা এধিক-র্স-হধিক नीक রুনা पछा মণ ভই 
সকেএ, তাতো রাত নহ্র্যে -अलि। ऊडिना, শ্বানো-শ্বান জীরনসাঁ 
खत জে কাজ 'अळि তন্মমে नीक ছেরে কৰত। मग সঁজোগ उडत 
জে ভ্ম্মিতলান পন ব্রিচাৰকে, সল্মথ ধাৰ জন্তিনা अशन ধাৰাকে 
প্ররাহিতি ৰখতো ধাৰক খ্বগল-রগলসে সূত রনরেঁত দোসৰো 
ধাৰাক ধাৰ এনা প্ররান্তিত কৰেত आड রঁঠেএ তহিনা জ্ম্মিতলান 
अगन রিভাৰকে যথাঘিতিসে ठरि রাজল- 

-ভায সাহের, কী কন্র। বুঠিযাক ৰগ-ঠগ দোসাৰে চৈন। 
ভিম্মিতলালক মাঞক ৰগ-ঠ$গ দোসাৰে छेन प्रति জিজামা কৰেত 
বাধাৰসশ বঁজলা- 
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-কী দোসৰে? 

ভিম্মঘতলাল রাজন- 

-ভায মাহের, ভোৰ হোওাতে ভবিযারএ নগেএ জে ৰাধাৰমণ (द्वीपं 
(उंडे (उना टॅगूमिन्य ভই গেন। রেচাৰে কেনা बढि হেতা কেনা 
নহি মে कनी বুঁমর। ওনা, जानौ अत्र গপ-সপ্প হোওতে लेन, घणा 
তণ্ডসঁ মন থোড়ে ভৰে ळेन्य| 

ভিম্মঘতলালক घड সাওযক রাত সনি ৰাথাৰমশক মন জন্তিনা 
न्पि् দৌডেত अशन মাএ त পশচনেন তন্তিনা স্বরাসিনীক মন 
णा अशना মাএপৰ शर्गठलिन। (केज प्रठिञाक মন মেহো পন 
মাযক জীরনক ७9 ঘংনাপৰ পশচন, জখন বাধাৰসণ রিরান্ত 
কৰেমে পন পৰ্বিরাৰসী বিদ্রোহ কেনেন খা এখনো রাগী রুঁনল 
ळशि। দেখ হে সখি দ্বনিযাঁক বীত এক ঘৰ কানে এক ঘৰ औज..। 
কিযো अशन জিনগীক काडा নৃহ্ঠাঠত দেখি কনেএ उँ কিযো ওতী 
तटेत/(कँ ভোগি হঁসরো কৰিতে अळि। মমাজো उँ সমাজ ভীন্ে। 
আরপ্ভাৰহ टर्शक পন্চাতি লড়কীক था उप উঁপৰে উসেৰক 
লড়কাক রিরাহু कसले उँ তীন-তৌথাঞ সসাজ মানি চনেনমে বানি 
নেনে केश मग अनन्य (बळाण, রযস্ক ভেলা পঙ্ভাতিযো, तरुका- 
तरुकीक র্রিরাহসে अशन ব্রিচাৰক কোনো মোল अलि নন্তি। গাএ- 
पडी জকাঁ খবীদ-র্রিপ্রী ভই ৰহুন খুজি শা पउ भंग দেখি सब्त 
'अळि७॥ তন্ষমে যুরা রগক জে খাস সমস্যা की ज्ञ দিস कितया 
তকনিহাৰ নন্তি। गराइ ৰে थाजक পঞ্ডল-লিখন সসাজক न्भ शीठ़ी। 
বিরান পৰিরাৰক ७ढन्य সন্তান প্রান্ত को জে রেচাৰিক ৰূপমে ফুল 
बत्तृत्का, रतप रीरा 'अळि শা अपान জীরনো রুনা সকেএ, সে 
কিযো দেখিয়ে নে পের सडत 'अरि | 
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ওনা, प्रठिञिक চেহ্ৰা দেখি ৰাধাৰসশক মন মেভো র্যগ্র उ२ उडत 
হেলেন, সদা শ্বানমাবীমে (शाशी ৰখনিভাৰক মনসে এতে শ্াশা उँ 
রুনলে बढे জে সময এলাপৰ রা লগলাপৰ নিকালি দেখি নেরঁ। 
তএ ৰাধাৰসশ अशन রিচাৰকেঁ প্রস্ফুষিত (श ৰোকনে ळता 
आ সনে-সন आकि उडत ळता জে ভ্ম্মিতলালন अशन মান-সবুজাদা 
ৰখেত পন (टीक রিরান্ত ठीक (कतक -अळि। मग जिला घ्य 
একা ব্রিচাৰ ঘুবিযাগয়ে ৰহন (तिन জে এনসেল রিরাহুকে 
সসসেল কেনা রনৌল জাএ! হনসেনক কাৰণ -अथन बडि, কিএ 
ত জে রাধা খনসেন काठ কেনে अळि ও সমাজকে বিগ্রহ কৰরেকে 
नीक বুঁ্েএ...। 

ৰাধাৰমশক মনসে ঘৃবিযা ওঁহো उडत চন জে জখনে নড়কা- 
লড়কীক জীরনক মিলান, মানে डिना দুষ্ঠা ধাৰ नाळ वँढेज 
খার্ি বল अळि, ७5 पृनक মিলাম এক ঘামপৰ হএর এজি 
তেঠাম पन প্রান্ত মানে (शेता জিনগীক প্ররান্ত आ সম্মিলিত 
बशल এক দিশামে এগনা জিনগী কেনা প্ররাহ্িত হএত, थकवा 
रॅम उँ শচ্ভিঞ। मग এপনাকে রেঁসাৰক রীত, শ্রেখঠ বুজি বপন 
কোনো तिठास রেঁতৌৰ উপযোগ নহি কৰএ চাহি ৰহুনে ळता। 
प्रठिञाक मँशक কখি দেখি खडिना বাধাৰসশক মন মথন কৰেত 
बडे তশ্তিনা হিম্মতলানক মনমে মোহো झरि ৰহুন ভুল, সদা 
তেকৰা मद्वा নহি ভ্ম্মতলাল রাজল- 

-রৌশ্বা प्रठिऊ, তোৰা प्रन নেনে খর্রেলে সৃতীক্রা কহুনক আর্তি 
মে... 

ওনা, प्रणिजाक সন দোসৰ দিস মানে সমাজক ৰীতি-বিরাজ দিস 
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ওলা ৰহুন চেনে सग ভ্ম্মতলালক রাত प्रति একাএক মনকে জে 
সঠিতা মোডি ৰহুন ळत ও সস্বচিত গস নহি अछि সকনৌ জাম 
पं মিকননে- 

-ठाठाडो, শুমৰো কিছ..? 

_ভসৰো किछू সুনি ভিস্তলাল ব্রাজলে- 

-এনা কিএ मरी पानि তম্মা জকাঁ प्रठिऊ बि छड, খুলি কহ 
রাজ। এখন এপনে মত নে একঠাম (लेत को, কিযো শান 
(शा अळि জে রুঁজনে -अश(न রা পৰ্ধিরাৰেক তোন্তীন শুএত। পৰ্জিরাৰ 
হী, পৰ্িরাৰক সভ জনক तिठासक সমাৱেশ পৰিরাৰমে নহি 
ভ্রোঠাত वढ्ज उँ এক নে এক দিন भर ঘাঁর জকাঁ प्रि কহ ফুণ্টরে 
কৰত, झां নমোকমান হেরে কৰত। 

ওনা, সঠিতাক সন তসমতসাএন खड কৰে मग মনকে কেনা 
কারু কএন জাএ তেকৰো খ্রস্তাম থোড়-থাড় उश গেলে त्त 
ওনা, কার কৰেক জগহু লগ-খলগ अहि, রিচাৰকে রিচৰণ ভার 
সৃধাবি, এভারক প্রতি তই সকেএ, সদা ভ্রিযাক দৌড়ে उँ কিন্ত 
নে কিন্ত নোকসান, মানে তমতমাএল মনে কাজ কেনে, ওকৰ 
ভ্রিযাগত कश জে अछि তেকৰ কিন্ু-নে-কিন্র এগ রনিযেঁ গেলে 
বহেএ। 

ওনা, ৰমো-ৰমে, प्रणिजाक মলমে জে তমতসী ळत, ও ধীৰে-ধীৰে 
থীৰ ভই दबत ভুল। शीव হোগক কাৰণ ভেন জে হিম্বতনানক 
সহ এক পৰিরাৰ সনি চকন कत। জখন পৰিরাৰ की, পৰিরাৰমে 
রাস वक्त ধৰি ৰহে लेथ, তখন সন্ত কিযো का জ কোনো রিচাৰ 
পৰিরাৰক किक বত তেঠাম প্ৰজাতত্ৰ काँ খ্ৰন্বৃভরী आ 
এনাডীক निठावक মনত থোড়ে একৰূগ হএত।| এক গোষ্ঠা নমহৰ 


142 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


জিনগী রীতা দ্বনিযাঁকে দেখিযো इकत फेश খা ভোগিযো हकत 
হুখিএ, আ্রা দোসৰ মানে ব্রা, কম দেখনে-ভোগনে আনছি, তেঠাম 
ऊँ খপনে নে র্িভাৰ কৰএ পড়েএ জে কোন র্রিচাৰক (कन মনত 
এচ্ি। এহুনে রিচাৰ সূঠিতাক সনক তসতসীকে নস-নসী দিস 
রঁঠোনেক फं পিতাক রিচাৰ ব্রিক जिका न्प खाडि (ऽत 
নস হোণত সবিতা রাজন- 

-চাচাজী, প্রা সসাজমে র্ঁহী-র্রিদাগবীক की ৰীতি এচ্ছি? 

ওনা, प्रठिञा अशन সৌখিন बीरि নজেৰমে ৰখি রাজন ळत 
কিএ ऊँ अनन्य এঠামক পৃৰান চনেন ळत রিরাহ্‌ "आ দূৰাগসনক 
দন शकिशा| এখনো किछ শ্রশমে अक्रि, জে র্রিরান্ত (उता 
পচ্ভাতিযো কন্যা নেহুৰমে মানে মাতা-পিতাক এঠাম ৰহে केश খা 
লড়কা এপনো গ্রাম आ মাসুবোসে बहि प्रति] খাএৰ জে अछि, 
সসমযক হিসার্রে জেতে উপযোগী ळत, ওতে आक পৰ্িরেশমে 
নহয় ৰহুনে| সমাজো রঁদননে -अळि, ব্যস্ততা এতে রঁঠ়ি (शत शक्ति 
জে जज রিরানুক ব্রবিযাতী তীন দিন ৰহি ্িরান্ত পদ্ধতিক शरि কৰে 
ভুলা, ७ थन ওহুন ভই (आत अळि জে তীনদিনা একদিনা (उत 
খা একদিনা খাও ভৰি थतिक ভেন জা বহুল 'अळि। 

ওনা, জ্ম্মিতলান এ রাতকে द्रि জে সৃতিতাক মন খন 
সাঞিযো ভ্জাৰসী पीक বফ্তাৰসে দৌডেত ভেতিও, ভ্সৰা-সভ 
জকা বন্তা্টা রৰদ জকাঁ পৰিরাৰক (कौतूक नडि(शँ ভেন হেন मग 
জখন চাচা कळे खा পনো রী.এ. পাম কেনস্তি को তখন उँ 
ওন্তন জরারঁ দি পড়ত নে জে মসুল ভ্রোতা। হিস্মতলান রাজল- 
-ज्रीझ, সসাজোক জান डात রনি রিকৰান -अळि, তএ এক 
রেঁরহাৰ চনর কঠিন अळि७| ও ত एनशक জিনগীক স্তৰক 
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ভিসার রঁদেনতে 'अळि म কিন এএনো उँ अछि জে বত রনি 
साठिशा ৰহনে अळि। তএ কিছু... 

ভিস্মতলানক तिठास সনি ৰাধাৰমণশ, এতকাল জে কনভেবিযে 
निव দেখিয়ো बर्त कता शा কনভেবিযে কানে प्रि বল ভুলা 
তেকৰা टॅलेत মোম কেনেন। তেরীত স্চিতাক নজেৰ (ळा 
পিতাপৰ शरुत। ওনা, জখন বাধাৰসশ মোম নজেৰ রুনা आश 
তকনেন उँ शकी স্বরামিনী, (टी प्रठिजा “आ মিজ্ররত জিম্মিতলালকে 
उपा দেখনেন। তীন पानी বস্তা জকাঁ লোকক রেঁমাৰক রী 
বাধাৰমশ খপনাকে পেনেন, তএ जना এনেন জে কিএ নে 
রিচাৰক ওহুন প্ররান্ত প্ররাহিত कसी জে জহ্িনা কোনো ধাৰক 
রাঠিক পানি খেত-পখথাৰ, পোখেৰ-এনাৰক পানিকে সূগ কেনে 
রাঠিক কূপমে র্নরেঁত आश नळे ऊडिना সর্বহক রিভাৰক রীঞ্িসে 
छा রিচাৰ র্যজ किक তৌৰস-সসতল লুসি দেখি ৰাধাৰসণে 
রঁ্জনা- 

-খ্বখন (फ्री পাচ্ধক तिठास দিস জাঙা-কে नडि अळि, জ এতর্বো 
রিচাৰ সভক तीठ प्श उ२ জাএ, জেতে গোৰেক রীচক 
জীরনক 'थळि, সদা সে छूकून बँसि পড়েএ। 

-ळळून्य শঙ্গ বক মানে शिजतात नीक জকাঁ নহি বুঁমি পেনক 
সরাসিনী দেহক &ळून्य খ্রাগী জকা न শর্ঈক মানে ব্ঁজলী, ম্বদা 
সৃচিতা ৰাধাবসণক ব্ৰিচৰণ तिठासक ভারক रके কূপমে বুজি গেনে। 
ওনা, कै ভারা জন্তিনা মনক এক (काल ব্রিশসবনে তন্তিনা দোসৰ 
(काण निक्त उशा (उत। ऊपे ভারুক ভই प्रठिञा রীজন- 

-की छूकून्, পিতাজী?ঃ 

प्रठिञाक शश्व সনি জেনা জ্স্মিতলান আ্রকর্রকাএন (ऊना স্বরামিনী 
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ত নহি अकतरॅल्कती ম্বদা চৌকলী जव, জে की य्रॅसि प्रठिञा এহেন 
शश्च खळीत? ७ना, ৰাধাৰমশ নজৈৰ শঠা-ভৰ্ঠা ভিম্মতালানপৰ 
দেখ आ স্বরাসিনীযোঁপৰ, বিএ उँ डिनका प्रबा উঠি रडत (त्न 
জে जाल कितया अशन র্রিচাৰ अशना মন নহি নিকানত তারে 
ওকৰ (शेक ज्ज প্ররান্তিত কেনা হএত। घणा তওর্স পন্ি্বকে 
এরঘাসে সুরাসিনিযোক খা ভিম্মতালনানক মন ওঝৰাএন कत, 
জাস पक মন अशन ওঝৰী মোঅবর্রেসে লাগল চ্রেনও| তএ 
ब्रिठविऊ মনকে সনক মোনির্যেসে ৬ভনেত-ভূমৌত দেখি ৰাধাৰমণক 
মননে झर्छतिन জে नीक এত, ররান্তিক জীরনক মন্তত রুঁক্সেনে 
রিরাহু কী की, शडि(न ज्ञ দিস ব্রঠী। রঁজলা- -রার্ত সূচিত, খামক 
সাদ কেনেন (हाऊ, ऽक शङ्कत গ্রদ্দা রা बक की স্বাদ খা 
अल अछि, ভমন্তাএল-খধপক্ুক की अळि খা काँठक কী 'अळि| 
কাঁচোমে খিন্তো কাঁচ अळि খা अर्थशिका अकि খা जशाथ(ता ত 
এচ্চিএ। তএ नीक হএত জে जडिमा তোৰামে বুঁক্েক জে জিজ্ঞাসা 
कट, ७७ জিজ্ঞাসা পান্ কোনো রিভাৰ রিচৰশ नल কৰেএ, ज्ञ 
আ্রাধাৰপৰ भक्ष छ তএ ভাঁগ-ররখুথা জে द्वि নখ মে রাঁজভ। 
হসৰা মগ নও রঁজর उँ দ্বনিযাঁক রীচ কেনা রাজি পেরহ। 

এক उँ নরমীন সৃচিতা, उपा কৌলেজক সাঁগী সর্তক রীচ রঁজন্তা 
সঠিতা, মাতা-পিতাক বীচ সৃনিতা, এক शविद्रादप णाव পৰিরাৰক 
রীচ সূঠিতা, উমেৰক ভিসার সভর্স কম স্মচিতা, রীজন- 
রাজী, এক उँ হসৰ উমেৰে की अकि জে কেতে দেখনৌ হেন, 
झगा জএঞ দেখলো হেন তওসে কিন্র-কিন্র সমবূপতো अकि খা 
কিন্তু-কিন্তু রিসসতো उँ अरि | 

प्रठिञाक রিচাৰ সনি ৰাধাৰমণা ढी দিস थ तता জে 
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পৰ্বিরাৰসে ভাস উঁপৰ মাএ आ प्राण তপৰ (न পিতা হোওা ळेश 
জ মে নহি হএত ऊं পৰিরাৰমে খাধি নেক সন্তারনা बॅन 
खाऊ এহনো उँ সম্ভর अक्रि জে পিতাক तिठासवक शळाऽउ মাএ 
अशन র্িপৰীত বিচাৰ जिथ, তখন? দ্বনিযাঁক সত कशक দ্ধ ৰূপ 
अळि এক খন্তাৰ পঞ্চ 'अळि णाव (जाऊ পক্ষ] খন্তাৰো 9(कञाऊ 
রঁনেএ आ. ওজোতো খন্তাৰ बज রঁনেএ छाला নহ্যে কহুন জা 
সকেএ...| ৰাধাৰসণ রঁজলা- 

-রর্ভ সূচিত, পদ্ধতিক নিসার রিরাহ পন-খপন দ্বরিধান্বুল 
পৰিরেশক হিমার্রে চনেয়ে उडत अरि॥ उडी রীচ নীক-রেঁজাএ छा 
এচ্ডিএ। मग রেঁরহাবিক ৰূপম জে রিষস্তাক রিকৰালতা মানে 
জীরনক রীচ রাধাক খাধি, রনি বন अळि, ও उँ জেকৰ पा 
চিএ, মুন কতা রএহু (उत। उं ওকৰা এ রাত রুঁক্েক চৈ জে 
জখন হুম খরঠাৰহ রখ ङयब ভই (ऽता তখন এপন জিনগী 
কেনা চনত মেলো ऱ्ँकिक প্ররগেত उँ अन्य নে রঁনর্রবএ পড়ত। 
পিতাক রিচাৰ घ्रनि प्रणिजा কোনা হোণত ठाक দিস Sनिटे-ङनिटे 
দেখেত রাজন- -খগৰ, নড়কী अनन জীরনক निर्ण স্বয কৰে उँ 
পিতাকে কোনো কলেশ হেরা छाडी? 

বাধাৰসাশ- 

-নন্তি! নহি হেরা ठाडी। স্বদা এল্বভরী মাতা-পিতাক ব্রিমরামক जज 
জ সশ্বক্ক বুনএ। এস आश अथन নহি। কিএ ত ভিম্মতলাল (गला 
যজ্ঞক দৌড়মে आयत শচ্ভি খপনো (न সতর্ক अछि জে কান্তি 
দিনক सुशी সেতো कब পড়ত। 

রক যান্রাক থাকল জিম্িতলাল बढ কৰএ তএ কখনো 
ভঞ্চ-্বাঞনমো 
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-শী उँ রাজি मिथ মদা घ नडि। अगा স্বরামিনী পন সাওক 
সৃগ अनन्य সূঠিতাকে একধাৰা ধাৰমে দেখি सडत (ऊती। 
(সমাপ্ত) 


अशन মঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাও 


2.১২.জগদীশা প্রমাদ সংচন-ধ্রৰফন্না (ताक(तचुकथा) 
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| 


१ {/ 


জগদীশ প্রসাদ प्रछत 


ধৰফল্া লোক 


ৰাতিমে একা ঘংনা ভেন, जज কাৰণে (डात्वण নোকক রীচ 
চনরুঁলী শুক (ठत। জে কোনো ৰূপমে-নে-জে সমে ও কোনো- 
এপ্লন পঞ্চ ৰাখি পক্ষপাতী बॅन মগল। জেঠ মাসে জন্তিনা 
কোনো মান घ्रथाथत ধাৰসে बडि आति आाळक श्राव নগর্রেএ, 
তন্তিনা গামমে ভেল। গাসক এধিকাশ লোক হঞ্চনামে সম্মিলিত 
उश গেলা। কেতো शाँठटो माटो পূৰুথ একঠাম द्विप ত কেতো 
गाँठटो দসা মৌগী একঠাম च चटेनाक সমীক্ষা কৰএ নগলেথ| 
ऊडिना কেতো মৌগী পূৰুখ সমিত্মবৰ ভই নিৰাকৰণসে तागत ত- 
| পনে দবরজ্জাপৰ (विप হিএরতে...নেগৰা মোভো-কেতৌ तता 
वढी কি জে নাহ পীর্রেনে কোন চৌক দিম জাএরঁ नीक ভুএত। 
এঠাম চাহু পীর্রেক ব্ঢানাসী গামক সসাচাৰ জান শচ্ি। গাসসে 
দস চৌৰাহা বনির্যে গেন -अळि। গাসক-পাঁচ দোকানক চৌক- 
লোকে জে (छन শিকাৰী ७ (ऊ(न মসাভাৰ একত্ৰিত কৰিতে 
-চ্থ। কনর জে সমাচাৰ उँ সমাচাৰ की জে কোনো চৌক 
দন কী হএত-তটোৰান্তাক কিএ নে ढाड তওমে ফেড? ছেরে 
কৰে किथक उँ খনেকো ৰূপমে शयश कश কোনো ঘনাক 
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তীন कश চৌক চৌৰাহাপৰ अद्रे] এক চৌকক कश ঘংনাক- 
পশ্ষমে हाड ত দোসৰ চৌকক কূপক খ্ৰারাজ विश्वका हाऊ 
जतत छाडा হোওতে-্রন্ভি। তন্তিনা (उपव চৌকক तिठास মিলল 
'अळि। মানে, की গনেতী आ কী সতী | 

शी চাহ নেনে দবরঁজাপৰ পশতচৰররে কেনীহ কি বস্তাপৰ 
ভোগীনোনকেঁ খর্েত দেখলিএ। মনমে $ढेक গেল জে बालक সত 
সমাচাৰক ভাঁজ नीक জকাঁ लगि জাএত। ওনা, ভোগীনানক 
রেঁরহাৰ अशना মগ কহিয়ো ধলা নহি বল এচ্ি (कन्या লোকক 
पर्ण সনে ভ্তী। তেকৰ কাৰণো रि জে খপ্লন জীরনক এসাবে- 
পসাৰ কম छि, তএ जी লোকক খগতা नडिश ভোভাএ खप 
লোককে চিন্টেক এরসৰ (उटेऊ। দা এতে उँ কানস प्रबल কৰে 
ळो জে গামমে ভোগীলাল সন ফৰফন্বা লোক দোসৰ নহি এজি। 
কী ফৰফল্বা अळि শা লোক की ফৰফল্বা वल छिथ সে उँ গামক 
মানতে পাঁচ डाव লোকক মন नेन झगा अशना মনমে उग घऊ 
কিন্ত নে अळि। লোকো उँ লোক ळोळ, কেতো কোনো रटेन्यक জ 
পচ্চকাৰ হো केश ত সন্মৰ प्रोत শঙ্গমে রঁজে केश आ কেতৌ- 
খাএৰ জে केश, ও গাম সমাজক-খরপ্লন গাস-গামক লোক এপ্লন- 
রাত বুঁমতা। 

ভোগীলালকে দেখি পন্বৌকে কহুনযেন এক গিলাস চাহু आल्या" - 
"নেনে খা। 

চাহ শ্বানএ পক্ষী आन দিস ররলী শা अथ ভোগীলাল দিস 
দেখেত রুঁজনৌভোপীলাল" -, केँ রশত দিন জীরহি।" 

জন্তিনা কোনো ৰচনাকাৰক ৰঠিত রিচাৰ রেঁৰ রেঁৰ দোসবাক মৃন্র্সা- 
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নিকননে শাযুমে बृक्ि शा छिन তন্তিনা ठिकिणाकर 
ভোগীনোনকেঁ দেখি রাজল ভেলৌ। স্বদা ভোগীলাল उँ ভোগীএলান 
को, কখন ভোগীলান রমন বহুত था কখন জোগীলাল রনি 
জাএত, তেকৰো কোনো ঠেকান নহির্যে शकि। জন্তিনা রঁজলৌ. 
ऊडिना ঠোৰাহি মৌগী জকাঁ, মানে तिन মোজনে तिठास(न्य কোনো- 
शश्व উত্তৰ म्ली, জিনকা দোসৰ ৰূপমে ঠোবেপৰ सरसी 
পকর্রুরালী छा कल জাত केन, ऊडिना ভোগীলান রাজন - 
काका", अरा সর্রহক শ্বাথীৰরাদর্স নে জীরো কৰে ठो आ জার 
কবর" 

তেরীচ প্তিবযো চাহু নেনে শ্বাগনসা পশচলী শা ভোগীলান মেছো 
দবরজ্জাপৰ आरि ব্রেঘিলে। गढी বৌভ্তকা ঘংনাক ভনক লাঠি 
গেল ৰট্টেন| এঁগনে রাহৰেকান মনমোভ্নরালী ভৌজী কনফুসকী 
कडि দেনে হেনখিন জে কেতো রাজ नडि। তিএ गढी জ্সৰোস 
ळिशाऊ(श কহ ৰখনে ভেলী। রজনী नडि। পতি পন্বোক রীভ মোস্তো- 
রিঁৌলিযা প্রন -अलि&। জন্তটিনা কাৰোরাৰ कलेज এজেন্ট 
সভ কৰবেএ। সৃত্ধগ শ্রীগশকে (शात्छा বজিএ জে शा কৌডীক- 
সাসলা छो, কেতৌ রাজরঁ নহি, था কনতোবীমো ৰাখল গন্তনা- 
জণ্রৰ কি त्ऽ। 
नछ्पीक ভাথসে চাহু দেখিতে ভোগীনান রাজন- 
"खाग মাত্র, उनि ৰাতি জগলে ন্ী।" 
জন্তিনা ভোগীলান রাজন जलिन्य খপনো রঁজনৌ- 
"চাহ পীর तीह, নীনক उक ट्रेटि জেতন্ত। তখন গাম-ঘৰক গপ- 
"पश्च কৰর। 
ওনা, अन्य्का तका (छानीतात জেহেন पवे সহ খোনেএ (ऊना 
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अनन्या নগমে बडि খোনেএ मग प्रबगटे ঠোলক तँ खजोनिरावक হাথ 
জন্তিনা কখনোকখনো ররত্টিক खा ळे-, ऊडिना মৰপ্ 
রঁজনিভাৰক লু (पछा রক জেরে কৰে ভহুঞা। -ভোগীলান রাজন 
"झा মাত্র, গাম ঘৰক গপ খ্থাহ अरि। (ककव মজাল छो জে- 
"ঘৰক थाड পৌত।-গাস 
ভোগীমানক ब्रिठाव किछू মোন্ততগৰ एरा तत था किछू 
এবনমোক্তগৰ মেহো तलँ কএল। পৃজ্ছলিএ- 
"সে কী ভোগী?" 
আ্রাদৰপূরক কিনকোর্স কোনো রিচাৰ शृळताशब জন্তিনা মান- 
এপমানক রিচাৰ মনসে জগিয়ে खाऊ চন, डिना ভোগীনানকেঁ 
হো ভেল] তেরীচ গিলামক খাধাস प्री চাহ পীর নেনে ळत्त। 
ভোগীলান র্রাজলভায সাহের" -, শ্বখন গামসে একা নর रटेन्या 
ঘহি (ऽत अळि, তএ গাসক জড়িক ठ প্রথম न কৰর। স্বদা 
সঞ্েিপমে ত এতে কন্তিযে দের জে কোনো গামসে কেতে बंक 
মাহি अळि, কেতে ৰগক পানি अलि, কেতে ৰগক जाळ तिसीळक- 
পানিক উিঁপ-সগ এল্বজোরীবী- था ভপজৌনিন্তাৰো কেতে ৰগক 
कश মে थाड নগাএর সান থোডে 'अळि"!. 
ভোগীলানক उश्ाशर्ण ব্রিচাৰ अश(ना মনমে 5ब्कत। 5$ळेकल्ठ 
রঁজলৌ- 
"এখন शुना গপ प्रश्न ভ্োড়ভু। डातक জে হানেত अरि তেতর্রে- 
"গপ কৰহ 
ভোগীনোন রাঁজলে- 
"खाग সাহের, कात्डिप्र খাত ধিক জে शेना अलि খন তেতরে 
কহে ळो।" 
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এপনো नीक बुँसि পড়ন। আ্রনেৰে अब हा थवालक চাৰি ताथ 
সত্রশোক नळे शाळू জে अक्रन अप्ती दर्शक ऊब খপা নেরঁ খা 
পাএর কিন্তু নে, ऊ नीक নে জে রেদক बक्क ताथ মজকে জপেত 
পাঁচ ताथ মত্রক ভোগ ভোগি লের। তেকৰ মানে ওা नज जसन জে 
রেদক पंन সলক্কক वुकि রিকামক সঁগসূগ- চনরো কৰেএ, 
নিৰমৌর্রতো -अळि -था পেনুনাকে ভ্রোডিতো उँ अरि७। -রুঁজনৌঁ 
"अशना জে नीक বুঁঝি गरुङ, সূএহ রাজহ।" 

এপন দশা-দিশা র্যজ করেত ভোগীনান রাজন- 

"खाग সাহের, কী কহুর। দিনৰাতি खञ সমাজক नाळ-, মানে 
গামক সসাজক शाहू, সময थत खो पढ সমাজ ধ্রবফন্মা লাক 
বুঁকেএ।" 

-হ্রৰফন্না शके ত রত मिन সমেত খ্রার্রি ৰহুন को झगा গ্রননৌ 
কহিয়ো নে, তএ ধ্রৰফন্নাক রাস্তরিক कश अशन्य তক নহ্যি ব্ুমিসে 
आति অকন शकि। র্জনৌঁকাী ধ্রৰফন্না ভোগী" -?" 
ভোগীলাল রাজনভায সাহের'" -, পাশিনি র্যাকৰণা ऊँ নহি পড়নে 

की জে ধ্ুমিক খ্বাধাৰপৰ लाडे, झगा গামক লোক জেনা রেঁরহাৰমে 
রঁজে केश (जन्या कळे ळो।" 
রঁজনৌ- 

डे, घड কহ?" 

(डानीतात রাঁজলে- 

"কৰফন্বা (ताकक মানে (उत জে জন্তিনা সমাজমে किछू এহেন 
লোক छाज केश জে সামাজিক রক্কনক বাস্তাক तिठासत्कँ নহি 
মানি, সীমাক डत्वंच কৰে लश डिना খেতক आरि ধৰকে- 
সৱহদকেঁ নহি সানি গ্ৰুদিক ২ গপেরলা-সানে খেতক মীমসামেনো 
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केश, রএহ নে ভেলা শ্রৰফন্না (ताक।" 

(डानीतातक तिठास एएन्७ण नौक জকা জন कि बडि মো धररला 

রিচাৰ নহি কই মকনৌ मग এতে उँ मरणं নিকেঁনিয়ে গেল- 

"ह, সে उँ সএহ নে ভেল।" 

সসখন পের आकि সনক উঁদরেগমে ভোগীলাল রাজন- 

"ভায মাত্র, খন রীতন দিনক राटेन्याव्के রীতমান নহি রীতন 

মৰন মানি চোড়ি দণ্ড की, কৌন্নকা জে দিন ৰাতিক 'अळि- 

"তেতরে कळे ळो। 

ভোগীলানক निठाब খপনো नीक রুঁঝি পড়ন। রঁ্জনৌ- 

"কৌন্লেকে দিনপৰ নে ওয্সকা দিন ঠাড় হএত, তঁএ কল্বকে 

उविक কভ্ভ।" 

ভোগীলানক সন মানি (गत জে (हॅपी পেহ্ুনা-দিনক এগলা- 
রেঁসী शा मग কামে ত মো-র্রিভাৰসে নে कञ्जना ভুএত। 

ভোগীলান র্রাজনেভায সাহের" -, কান্হি एटा चडेना ভেন, দিনক 

হতনা রেঁকতীগত বূপক ळत তএ ডা शाळू কে কন্তর ম্দা- 

রাতকে রতিগৰ (हाऊ ৰোকেত রীঁজলৌ- 

डे, पङ কহ" 

ভোগীলাল রাঁজলে- 

"গামসমাজমে আ্রাগযে নহি-, সত मिन অপদ্ররী তত্র বহন कि 

সে उँ বুঁফিতে को, था शाळा ত রুঁমিতে की জে খপ্পন গাম কিমানক 

গাম ळो।" 

রিভিসে রঁজা গেল- 

डे, সো उँ ळोळ"!. 
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ভোগীনোন রাঁজলে- 

"৩পদ্ররী जडत খনেকো ৰগক 'अळि।" 

এখন তক আ্রপনে মাঁনেপথাৰসে হোতএ-পাড়াক উঁপদ্রর জে খেত- 
তেতরেঁকে উঁপন্রর दूति হী ম্বদা ভোগীলান (तका ৰগক कढेथ 
তএ জিজ্ঞাসা জগর্রে कथत। পৃ্ধনৈএ- 

"সে কেনা ভোগী?" 

ভোগীনোন রাঁজলে- 

"ভায সাহের, মোলহখ্থানা ভপদ্ররমে ग्ना ভগরানমক চন 
রাঁকীমে দসত্রমা লোকক -अळि था চাৰিত্রনা কীঞ্ঘ-দ-পতগ- 
"জণটেনরৰ ধৰিক এছি। 

ভোগীমানক तिठास সনি সনে মল ব্রিচাৰএ तता ত রুঁমি পড়এ- 
"कनो ब्विंकळा কই ভোগী রাজ" 

জেনা কোনো গম্ভীৰ রিষযকে ठिङक প্রমাল্সাৰ র্যাখ্যা কৰে केश 
ऊडिना ভোগীলাল রাজন- 

"ভায মাত্র, ভগরানক দোখ म्ना झा চিন জে কহিয়ো कात 
न्व ভ্ুসকস কই দণ্ড केश তি কহিয়ো মেঘ ফাৰি (प्री तँवथा 
দা केश, কহিয়ো শীতক घराला শীতনবীএ কই गज চেথ।" 
ভোগীলানক র্িচাৰ মনতে 5ड्कत। 5ढिक(उ রঁজলৌ- 

হ মো ত कञळ দণ্ড ळेश" 

শতৰজক (गाडी জকাঁ ভোগীলানকে জেনা সহ ভেগুল তহিনা 
রাজন- 

"ভায মাত্র, উঁপন্ররী बडि(ा ভগরান এসানদাৰ उँ ळशि&। उंडी 
अशन ওমান রঁচর্রেত কোনো কাজ কৰে ळेश| (ताक জকাঁ নে 
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ৰাতিকে চোৰাক২ কেকৰো चवक রৌসে- রম্ব চোবরে ळेश श নে 
(ककप्वा খেতমে तत জজাতে काले केश" 

(डानीतातक র্িচাৰ স্বনি মনমে ভউসিযো तशि सडत ळत জে জা 
ভোগীলালকে সসাজক লোক ক্রৰফন্না বুজি उ, মানে জেকৰা 
খপ্নন কোনো कान নে लि, पड ভগরানকে কঠঘবৰামে ঠাত 
কই দোখ-নিৰদোখ দেখা सडत -अळि। রঁজলৌ- 

"ভাগী, ভগরানক तीता এপৰসপাৰ (उति, তএ শনকৰ গপ 
ভ্বোড়ভু।" 

ভোগীনোনক রৌখ্বাঠাত মানসে জেনা উঁগৰাস ভেন, ऊडिना রাজল- 
"ভায মাহের, (नेळता শপদ্ররক ठ अशन न कवे दिक 

ও রীতন দিনক রীতন সমাজক तिसश ভেল। अशन्य খখুনকা 
সুনন। आज अश(न গামা মে बडि, গাম গাসসে পোসুও प्रशव आ- 
लौ लेला মৃগৰক রঁ্রাৰি ভেনে কিসান সভকে নসহর পৰেশানীক 
সকার্রনা কৰএ পড়ি বল চিনা" 

(डानीतातक तिठास घ्रनि পনো মনসে শ্রল্বমানর্ गकल জে 
ভবিসক বৌভ্তকো হঙনা একুনে সন अळि। কী" -রঁজলৌঁ.. 
পৰেশানী ভোগী?" 

ভোগীলাল রাঁজলে- 

"ৰাতিমে এগাৰহুধা সগৰ কোরী খেতমো পড়নে बढि গেল। " 

বমন बेड তখন নে, সে ত রুমন ळत নহি। পৃ্নলিএ 

की পড়নে ৰহি গেল?" 

ভোগীনোন রাজল- 

"झा মাত্র, গম্ভীৰ মক, গম্ভীৰ রিষয রনি গাম সসাজমে ঠাড়- 
ভই গেল अळि। খামকহ কিসানক সৃগ ত খ্রারো গম্ভীৰ ঘিতি 
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রঁজলৌ- 

"সো এহেন সক মানে নে বুঁমলৌ জে কেনা ভেন 'अळि?" 
ভোগীনোন রাঁজলে- 

"ভায মাহের, মসয এহেন মোড়পৰ आलि গেল अळि জে লোক 
সনেসন কেকিযা सडत এচ্ি-, স্বদা ভবে মুত (थाति কিযো রাজি 
নহি পের उडत 'अळि |" 

ভোগীমানক র্রিচাৰ घ्रनि घ्र ভেন জ ভোগীলানকে সন দত 
शाब्याक> शृळद्र उँ গপ प्रश्र (केल রঁ্দেন জাএত। তএ (नेळता- 
_রিচাৰকে जाव বঁজলৌ 

"ভোগী, अशन्य দোসৰ সপ্ন শ্বক-তেসৰ রিভাৰ ভ্ঞোডভ| জে গপ- 
কেনে पता, वप তেতরেঁক রিভাৰ কৰজু।" 

ভোগীলাল রাঁজলে- 

"खाग সাহের, কৌল্নকা কাজক ठिडाक মোগর্স ৰাতিমে মীন নহি 
ভেন, उं তৰগৰে तिळान्य पारि 2ेड्तथ নগলৌ। দচ্ছিনরাৰি 
(टोतक মকশদন কাকা চৌৰাহাপৰ ভেষলা। রএহ কহুনেন জে 
খেত साठी ধবিমে সূগৰক তেতে উঁপদ্রর ठि গেল-পথাৰর্ম রাড়ী- 
এচ্ি জে কিমানী জীরনে সবি বল रि | তএ এহন পৰিঘিতিসে 
জ अक्रन ৰা -अश( ना कसले, তখন জীরন কেনা রঁচত। 
কোরীকে নাশ কৰে দৃখ্খাৰে বাথ उडव ভা দেলিএ। সৃতলী 
ৰাতিমে সূগৰ খাওঁতে এগাৰস্তো-সৃভ -शाङ्गिं থাএ লগল। খাওাতে- 
"হা प्रणव খেতেমে घत আচি। 

রঁজলৌ- 

"জে সমাচাৰ সমেনে খন তক সমন খোজি বল ळत সে (उडे 
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গেল। आर अशन्य সমাচাৰ कड्ड?" 

ভোগীলাল রাজনভায पाळेलॅ" -, গামোক লোক জনেএ শা এব 
उँ জনিতে ळो জে গীত ভজন द्वित नीक ड्ब সন ঠেকৌতী- 
कल्ले মগেএ তএ খন তক (ातक রজার (छठि দোসৰ 
সাজ রাজপৰ হাথ নহি দেলৌ -अळि। घडीमा দিনর্সা বেডিযো- 
স্হেখনলস প্রচাৰ (शाशा उडत -अळि জে ঠেকা ররুঁজৌনিভ্তাৰক 
ट्ॅडाती ভএত।" 
এপলো ব্রেডিযোমে সভীনা দিন স্নিতে “आति বহন को জে (तक 
রঁজৌনিভাৰক वँशाती বেডিযো সৃষ্েশনসে হএত। তএ রঁজলৌ- 
"কৌন্নকে দিন নে वँशातीक कत, সে কী ভেন?" 
ভোগীনোন রাঁজলে- 
"কী হএত, দেরক কপাৰ"! 

ভোগীনানক র্িচাৰ কোনো ভাঁজেপৰ নে ठठत। জিজ্ঞামা कलि 
রঁজলৌ- 
"कनो छबिळा কই कड्ड।" 

ভোগীলানক খ্রাশ্শাপৰ জেনা পানি হেৰা গেল (राज ऊडिना ভবে 
কই রাজনভায সাহের" -, बडि স্ঠেশনসে সু দেখ মুগরা 
शत জাওএ। খ্রপ্লন সহ ওহন খোড়ে -अळि জে সুগরা ভেত।" 
ওনা, (डानीतातक তবিঅর্স, রেকতীগত आठवल 'कुक्गै জকৰ ভী 
কিএক ত কোনো ঠেকনগৰ कर्क লোক बडि अळि, मग এতে 
ত গ্রশ रुऊळ জে সামাজিক কোনো কাজ कि নে कथ, 

ভোগীনানক ভাগীদাবী ওওামে বস্তিতে চৰে| ওনা, জীরন মভক 
এপ্লন্ষপ্লন ভী-, জে आड রন্তি, तिकष्िऊ (डाऊ সসাজিক জীরনসে 
প্ররেশ कलि, সদা রুল রুনাঞন জে খন তকক মাসাজ এচ্ডি- 
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७७ রঁশকপিয়া ভওযেগেন शकि। -রুঁজলৌ.. 

"কী भंब দেখি घनी, ভোগী?" 

ভোগীনোন রাঁজলে- 

"খ্পনে গমৌযা লোক ळो। अशना সর্তক মমাজমে ফগ্রও নে 
শাস্লীয উঁহুসর ভ্াী। ७ উঁসরকে সনরেঁমে সন্তীনা দিন সমাজসে 
জোগিৰা ফগ্ৰঞ্রা নিতে -अळि -था ঠৈতারৰ শ্বৰ কৰেত র্িসিজন- 
"ভোতাএ। 

এখন তকক দেখল রেঁরহাৰ সসাজক 'अळि७। মোজাস-োকী 
কেনা নতর । 

রঁজলৌ- 

डे, মে ত খ্রচ্ভিএ।" 

ভোগীনানকেঁ (ऽन्या अक्रन अल গৌৰরার্নিত (कतक তহিনা রাজল- 
"ভায মাহের, अशब्या সভক সমাজক भ्ाञ्चीश कन, বেডিযো 
সেনক শাশ্্রীয कन (शा চী! ऊन्श्टेयळृ ৰাগ তোড়ী ধনসে 
(तक ররঁজরএ কহুনক। তভীমে ळैटेनी ভই গেল।" 

ওনা, ভোগীলালক तिठास प्रन्नि সলেসন উসিযো तळी ळत्-, সদা 
কেকৰো চকপৰ জ दण দের उँ ও रक उ खाऊ, তএ কিছু 
নে রুঁজনৌ। 

कनीकात बडि ভোগীনানে রাজনভায সাহেরঁ" -, (श प्राण দ্বন্ব- 
"পানি तजा খারী।-ভাঁত ठत একরেঁৰ গামোক জরা 

এপনো মন ভেন জে একরেৰ टेडित आदी স্বদা ভোগীলানক पऽ 
tহুনর, মন न মানলক। রুঁজলৌ- 

"ভোগী, टेब्प्लेक মন খপনো হোওএ मग একা কাজ তেন্তেন 
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রঁনৰফাঁস तजा দেনে শক্তি জে সনে (हठेन अळि, की ঠহলরঁ।" 
এপন সঁতর্য editorial.staffvideha@gmail.com शस পঠাত। 


२.७४.सत्ीन्छ নাৰায়ণ সিশ্র-রঁদলি বল अकि किक (ভপন্যাম)- 
ধাৰারান্তিক 


ব্ররীন্দ্র নাৰাযণ মিশ্র 


রঁদলি ৰহুন कि সতকিন্ত উিপন্যাস)- ধাৰারাহিক 
খণ্ড २२-२0 


রঁদলি वढ्त अछि সতকিন্ত 
16 
ভ্মৰাসভক সসযসে ৰাজাপুৰসে डा এসকুন ৰহেক । 


डिल লগপাসক রিদ্যাথীসিভ সৌষ্টিক ধৰি পঠ্টেত ळत | এলাকাক 
प्रान्त ওসকুল ळत ও | এসকুলক প্রধানাধ্যাপককে ৰাধ্ঃপতি 
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भुसक्कास (छटेल बनि | ওহি এসকুলকে হসকারএসে শনকৰ 
ज्तँवग्छ যোগদান ळत | ७डि अप्रकृतक কতেকো तिष्ठारशीप्राऊ 
একস এক পদ ধৰি शगठत 
ळताड। प्रतागकाब,अश्चिकाबी,अिंजा,राक्‌टेदब्ॅनि ऽआताकाठा 
মাম কেনে ळताड। ७डी এাসকুলসে ভুম,সদীপ শা শজিনাথ 
আ্রাচমামে নাম লিখওনে बढी | তকৰ রাদ মৌঠিক ধৰি ड्ड 
সবগে-সবগে পঠল बडी। তীনুগ্ো৫েক গাম লগে-পাসসে ळत । তে 
ভ্সসভ गा এসকল জাঙী,সবগে রাপস গাস द्वी | গাস পশভরাসঁ 
পঞ্জিনস্তি হাস তীন দিস सडा छुटे ळतिक । সবিখা,মদনপূৰ খা 
সতঠোলনক (गक | डिका ड्ड এপন-খপন ঘৰক বস্তা 
পকড়ী । এসকুলর্ঁ সৌষ্টিক পাস কেলাক রাদ वाणात আ্রানন্দপূৰ 
কালেজমে নাম লিখওলন্ | ওভীঠাম নেতাজীর্স পৰ্িচয (उत | 
নেতাজী সময-মসযপৰ খ্র্রিত জাত ৰহত ভুলা | ননকৰ 
शशा বত হননি জে अधिक गै अधिक যুরককে এপনা মগ 
(जारी | अन्य রঠস্ব রুঁলারী | ऊाडि छक যুরক লোকনিকে ज्यड- 
তৰ্হক প্রলোভন (ळा দেখি। সাদীপ শনকে চক্কৰমে रजि চনি 
গেল ৰহুএ आ কালাতৰমে जॅक মোসফিলমে পড়ি গেল ৰহুএ | 
হসন্মভ নেতাজীক সপকমে उँ আ্রএরেঁ কেনন था পৰেসানীসে 
সেভো পৰরে কেনেন | 


এক-দু দিনক রদ সাঁদীপক হানতমে प्रधाव ভেনেক 
| ওকৰা प्रा चाथेति ्डिताक दात (पा সৃধৰনৌক । দৃন্মগো৫ে 
সাঁজসে टिंग ভএ গেল | জাঠাত-জাাত ঘদীপ কহুনক- 
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"हण डिनका পশচওনে এর্রেত छो | তকৰ त्रण ঠৈনসঁ 
आशक কাজপৰ লাগি জাএর |" 


সদীপক গেলাক लोग হুম শা শজিনাথ বাতিভব্বি 
घ्राथाशळीठप মাগল वहतम | 


"कडी এহন (न ভোখ্এ জে मीश নেতাজী निप्र কাজ 
কৰেত वड, শ্মসবসভক সভা সমাচাৰ ওকৰা जिज बढेक শা 
কহিও জ্মসভ মোসফিলসে পড়ি জাও |" 


"রাত उँ রাজির लेक । णार (था দিন সূতক বর | 
ওকৰাপৰ नावि वाटे । তকৰ नग ওকৰা अन दपक 
জানকাৰী ভোরএ দেরেক |" 


"घणा ७ নহি ट्रॅमा ৰহুন अलि জে ও একা মন্তিলাক रप 
এনা কিএক ঘুমি ৰহন अळि? ওকৰামভক খাপসী की সর 
केक?" 


"(वर्श ৰাথহ | সসযসী সভাত খ্রপনহি घ्रथथे उ জাএত।" 


मीश अशन्य রাতক शङ्का মিকনন | (पतव দিন রাপস 
ওভীঠাম খ্রার্রি গেম । ও प्रडिता কে ভুলখি,খা ঘদীপ শনকা কতএ 
পশা দেনকনমি,ম্রে নে ও কিন্ত কহুনেক आ নে জ্সসভ কিছু 
পৃ হ্ধনেএওক । 


সঁদীপ ঘুবি খাএন । जाण ड्व (आला তাধৰি নহি आयत 
छत | ভসসভ “शादे ওতএ কতেক দিন ৰঙ্িতশী,ওহো হাবর্রেখ্া 
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র্িনা। তে সভর্স शहि শজিপুৰ্সসে একা या (तती 
| শকিপুবসসে वडा এহি (तत জৰী ळत জে ও ৰাজনীতিক 
গতিরিধিক কেন্দ্র अकि | ওতএ তৰহ-তবহন জানকাৰী (उधे 
বহেত अळि | রড়ীধা शाती প্রামে কোনগাপৰ थकटो কোঠৰী 
চৌকীদাৰক (ल বমন হুনেক । সপ্ৰতি ওতএ কোনো কাজ নহি 
ভএ बढ्त ळतिक। তে ওকৰ মালিক ওকৰা মাস্বণৌ কিৰাযাপৰ 
হসবৰাসভকে দএ मतक । কম फर কম जगड्क দেখ-ব্েখ हाऽ 
ৰহুতেক খা কিন্তু কিৰাযা (ड ভেঠেত ৰহতেক। ७० কোঠৰীমে 
হসসভ निठिन बढी | দিন-ৰাতি জতেক श्न কৰরাক মোন 
(डा গপ্ন কৰী। কেও ঠোকনাহ্ৰ নহি,কেও স্লনাভ্ৰ নহি | 


ডেৰা (उदि গেলাক लीग बड দিন-ৰাতি अशन নেশখ্যপৰ 
ধ্যান কেন্দ্রিত কেনা শুক কএ দেনন | সদীপক প্রতিএ জে 
হসবামভকে সক শ্বকসে बड মে কালান্তৰসে সমাপ্ত उ গেল | 
8 छान ভ্সবামভক (| লাগি গেল ळत | একদিন 
হ্সসমভ (यात জনগ্রাতি দেনক মখ্যালয পশচনদ | ওতএ মৌসে 
उप्पर পড়ি ৰজল ळत | চনাও হাৰি গেলাক लीग জনঞ্াতি मतक 
সযোজকজা খা ধএ লেনে ৰহুখি | স্বাম্য গড়রঁড়া গেননি । পাঠাঁক 
আ্রামদনী ঘটত (गत । কসচাবীসভ কাজ (ळारठि-(ळारि ठत গেল 
| কেকা সহযোগীমভ দল বদন কএ নেননি । জে কেও রাঁচল 
বহুথি মেহো এপন-খ্বপন জোগাৰসে লাগল बढि জানত পাঠাঁকে 
कडा কএ লেখি | মযোজকজীকে पशिऊ ভএ গেলাম ওকৰামভকে 
তদন্বরুন अद्रव মোস্তো (उदि গেনেক । 
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এভন মাভ্তোমসে डड ওতএ পশচন बढी | ভ্সবৰাসভকে 
দেখি সাযোজকজী রঁদত প্রসন্ন ভেন बडि | उखि মোন এপ্প-সপ্ন 
ভেন। ওভ্তিদোন সাজ কোনা পড়ি (शत সে পতা नहि মাগন | 
শজিনাথ ামাবার্স কনহুনক জে आरे চনক ठाडी। ভ্সসভ आर 
চলরাক हल তিযাৰ हाउ कळो | बबा সভকে জেরাক शक्ल 
দেখি ও রঁদত দাস ভএ গেলান্ত | 


डॉ বত উদাস লাগি বল হা?"-জ্স शृळत्तिअन्पि। 

"হের शव ভএ জাএর সে ঠিতা प्रजा ৰহুন अळि |" 

"কোনো রাত बढि, জমসভ ফেৰ কান্হি आरि জাএর |" 

ভেৰা পনি डाल ৰাতি ভৰি শনকে বাৰে সে 768 कलि 
वहतरी | ও রত পৰেসান রমা ৰহুন ভুলান্ত | দনকৰ হাদিক 
झळा বঙনি জে জ্সসভত শনকৰ দলসে সাসিল ভএ खाऊ । दष्क 
সৃভ ত थह মোটেত वढी | একৰ लीम বোরবি হস্ত দনকাসী 
(उंटे कव श्वि -জাগত वड्तगी | নিন্য জখন রাপস হোররঁএ 
तानी उँ ও উদাস ভঞএ জওঞতখি । রুঁয়াতত জেনা কিন্ত कड 
চাতেত छश | 


17 
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শজিপুৰস সমন সহৰমে (उवा (उदि গেলাক द्रण ভসসভ 
कनी নিঠৈন उ (तग | কস সঁ কম ৰহুরাক कान उँ ভেন 
| কিবাযা छा মাম্ববী,নজিএ जॅम । মালিক বুঁজখি জে মগনীসে 
প্রাক बथ्नौँवी ভএ বল अळि ,অএহ কোন কস । बडि उँ ওহী 
নেন মভ মাস शकी ভ্রোভাতনি | ভ্সসভ দিন-ভৰি এসহৰ-ওসহৰ 
রৌখ্বাতা आ সাঁজমে তীন্মগোষ্টে গে ভানসক ওব্বিখানমে লাগি 
खाऊ | (श अश्व -সপ্ন ত চলিতে ৰহুএ | সদীপক शिप्ताप्राऊ ত রেশ 
ৰসনগৰ जड ळतिक | পন্তিনে ওকৰ মান্যতা জে किळू বল 
হোগাক,স্বদা थवे ও জ্সবৰাসভক पश সভপ্রকাৰে এক ळत । জখন 
সাঁমমে डाल ठाडशब (लिपी শা শ্াপসসে ठ कवी उँ সদীপ শুক 
ভএ জাঙত | आश्न কতনর্স শুক ভোগত मग নেতেজীপৰ জা কএ 
একি जाश | নেতাজী (खन्या ওকৰ মোনসে धि গেন बढि 
রাতো पडी बढेक,काबल মানক-মান ও নেতাজীকে খ্রাদশ মানি 
क ননকা ভক্তি প্রাশ-প্রশস্স লাগল सरत ,জনাঁ-তনাঁ রৌশ্যাঠাত 
বহুন | जणा নেতাজী उँ হুলান্ত সহাধ্ধত | ও সদিখন পন কাজ 
সৃতাৰরামে ওকৰ উপযোগ কৰেত ৰহুনোহ| চনু,ওতরো वसमत । 
সদা रौमक उँ ७कबाग्रे ও গলত-গলত কাজ কৰরেত ভুলান্তডএক 
হিমার্রে রুনিকসেল কৰেত ळताड। 


একদিন अशन ভেৰাপৰ ভ্সসভ সাঁতসভ तगत उठी | 
সদীপ टॅ জাওত ळत । ও কহিতে জা सडत ळत - 


"নেতাজী नीक খ্রাদসী কহিও নহি ळत | জ্সবাসভকে 
ওকৰা ঠচিন্তরামে দেবী ভেন সে उँ জ্সৰে সভক দোষ খিক |" 


"চে की?" 
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"কোনো একা ঘংনা ভেনেক | ভ্রোভতে ৰহনেক | হুম 
ত ওকৰা সঁগে পন্তিন (नव শজিপুৰম গেনদ | তখনে ওকৰা 
ডেবাপৰ टॅकळ ৰাম গড়রঁড রাত সত বুঁজাএনে | মদা ও হুসৰা চপ্প 
क দিতএ- 


"খর্বৰদাৰ! এন্ডিচঠামক কোনো बौ डय নহি জেরাক 
ठाडी। छै মে (उत उँ জানোসী হাথ ধোরএ পড়ি সকেত अक्रि ।"- 
নেতাজী बया কহুনে ৰহএ | 


"७ऊडि গামক (पावल রস হোড়রাক যোজনা রমন 
बढडिक। হুমৰে হাথমে ও (सावा ধৰা দেনে सळ | হুম ওহি মোৰাকে 
प्रक লগ ৰাখি ঘসকি গেল बढी । তকৰ রাদ ত জে ভেনেক মেত 
দেখরে त्क |" 


"उणा ওহি কাভমে उँ জ্সবা ফসা मत्क |" 


"७९७ নেতেজীক কাজ ৰক্তিক | জে কেও ওকৰ तीठ 
এর্রেত ळत তকৰা जा ও थडिना রিশ্বামঘাত কৰেত ভুল, ওকৰা 
কোনো-নে-কোনো ज्य ফসা দেত ळत | তকৰরাদ রুনিকমসেন 
কৰেত ळत, উঁল্ঠা-পল্ঠা কাজ কৰর্েত ळत |" 


ওহি হট নাক दण হস ভাগল-ভাগল নেতাজীক শকিপুৰস 
ভেৰামে ম্বকাএল बढी । নেতাজী ভ্সৰা স্ববর্বেত বন্তিতখি- 


"পুতি তোজুৰ शाळू পড়ি গেল ळर | রতি কএ वढिथिर।" 
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হস এক্তিমভর্স রত ডৰাএন बढी | জে নেতাজী कशि সে 
কৰেত হলি जाऽ । थडि उब হস এক पर এক গনত কাজ কৰেত 
বহুনশ । বুঁমিও क ননকৰ রিবোধ নহি কএল (ला | রাত 
এতরে ৰহিতএ उँ ठत | झगा নেতাজী ত মভকম্মক आग्छी ভুলান্ু। 
ও छ्या নেপানক মীমাপৰ शर्ट तताड | ওভ্তিাসস डय 
একা सिद्द आनी শা ওকৰা পজার্মে करपा পনভারী | ওহি 
ডির্রামে কী सळेक সে হুম খাও ধৰি নহি বুজি অকনিএক । ভসৰা 
খাগ্র-পান্ मिथन ওকৰ এাদসীসমভ लागल ৰহত ळत । কখনো 
কান ওমাৰাস रवा (गोता দেখা लेख ळत। হুমৰা उँ হোগ্ৰএ 
জে (लाघ ভএ ওতন্তি খসি পর | ম্বদা সাহস कडी | কখনো - 
কখনো খ্বপনোপৰ তাস্‌স हाऊ ळत | अणा ७डि জজানেসঁ 
নিকলরাক কোনো বস্তা নহি थाश ळत | জখন কখনন 
নেতাজী শজিপৃৰ্ম ডেৰাপৰ শারঁখি,হ্স দনকা तऽ জেরাক প্রযাস 
कसी | দা ও মে ভিসার কেনে বহিতখি জে কনা শনকাস (छँटे 
নহি ভ্রোভত ळत। জখন ও শজিপৃুৰস ডেৰাপৰ वशि उँ छाया 
কোনো-নে-কোনো কাজে কতশ কোনো কাজমে পঠা 
দৈত ळताढ। হমন কী কৰিতশ? জান ররঁচেরাক প্রযামমো সভা 
সনি खाऊ | 


এক ৰাতি उँ হৃদ उ (त | এক রঁজিত বহন হেতেক | 
হস নিভেৰ সূতন बढी কী बंटी রাজন । हेरे খোনেত হী ত দেখেত 
खे নেতাজী পীনে বুত্ত একা মহিলাকে পজিওঁনে राठ ळशि। জারেঁ 
হস কেরাৰ খোলী-খোলী তারে ত কেকরেৰ बंडी জা দেলেখি। 
ধৰফৰা কএ কের্াৰ খোনেত ठो | ওহি प्रडिताक সাসলেসে ळ्या 
দস डाव ফজ্জতি কেনখি | ওতেক ৰাতিমে ফমাদ कसले डा 
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ভঠিত नडि বুঁমাএন | তপ্লে ৰহি গেনশী | | নেতাজী ७डि प्रबिताक 
प्रक अशन কোঠৰীমে চনে গেলেখি | बंशी ভৰিক द्रौण ङा 
কেরাৰপৰ डत्तृक খরাজ বুঁমাএলে । নাগনে জেনা কেও কেরাৰ 
খা ৰহন -अलि। হস কের্বাৰ त अद्विज छो | ভুৰকীরস্ দেখেত 
ळो | डा उँ ওএহ प्रडिता अळि | হম ওকৰা পদৰ খ্ৰার্রবএ जिऊ 
চিএক | ওকৰ হানেত কন্তাক জোগৰ নহি ळत | ७ নিৰতৰ 
কানি ৰহুন कति। र्वा বুঁয্েরে নহি কৰএ জে কী कवी? कडी 
নেতাজী বুঁজ়নখি তি গেল ঘৰ ভা। 


"डॉ এতেক পৰেসানম কিএক হী?" 
"ভ্সৰা ভৰত রাহুৰ तथ চনু, नहि उँ ..|" 
"णा নেতাজী," 


"ও ऊं भील ट्रॅक ভেন পড়ন अळि | হোসে नहि 
এচ্ি। ওকৰ কোঠবীক কেরাৰ খুজলে बढि গেল ভুনেক । তে 
সৌকা দেখি হস ওকৰ ভাগ্রবর্থ 'ঘসকি গেলেশ -अळि | হসৰা রাহৰ 
तथ ठत, দেবী নহি कर" 


"गा এতেক ৰাতিমে ..হস কতএ त জা মকর |" 
"কত ठत । घणा शिकार त ठत |" 


हा মোনে-মোনম ভন্বসামজীবে গোভবৰেমেশী शा ওহি 
সন্তিলাক ঘাঁগে (कटे রাহৰ নিকনি (शतती | 
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ওভিঠামর্স নিকলি ভ্সসভ জেনা-তেনা শজিপৃুৰস ঠীসন 
शगाळ গেমে । বাতি ভৰি ওতন্তি नृकाथत বজ্লশ | ভোৰ 
ভেলাপৰ ওতন্তি নিন্যকস কেনন । ওভ্ঠামর্স কতএ জাও.কী 
कवी কিন্ত ফৃৰেরে नडि कस । হুম ওহি সহিনাকেঁ কিছু भळिक 
उं জরারঁসে রয় कान লাগএ | ळण उँ রশত মোসফিলমে পড়ি 
(ऽत बढी | কেঁকরেৰ ওকৰ নামস,গাম পৃজ্লিএ্ক । রত 
क्तप्र ও अशन নাম কমভ্লক-"শিথা" । তকৰ রাদে হুম 
ওকৰা গে ঘুসেত-ফিবৰেত ওহি ডেৰাপৰ शवठत बढी । আহাঁযতকে 
ওতএ দেখি ররঁদত শাফিযত রুঁজাএন सड | ভেন জে মাএাত आर 
জান রতি জাএত | 


18 


কালগ্রুমে জনক্রান্তিদনক डटो कार्थडाब হুমৰাপৰ রঁজডি গেল | 
তকৰ প্ৰস্থ কাৰণ ळत জে তহ্কালীন সাযোজকজাীকে 
হ্সবৰামভপৰ রঁদত রিশ্বায ভএ গেন दर्शने | পূৰনকা 
সনহ্যোগীমে पर এধিকাশ उँ পাঠা রদনি লেনে ৰহুখি | কিভ্রগোে 
হার ৰাজনীতিমে নিধুয ভএ গেল ৰহখি | তে ७ মোচলখি জে 
যুরকসভকে आश ্রানরাক ठाडी | ऊथनडि জা কএ পব্ধিরতনক 
ड्रीम কএন জা সকেত अळि । নহি उँ পাঠীক সন্যানাশ তয 
अरि । এক ভিসার ও রশত वाग (कतार ,नडि उँ আ্রাও-কান্হি 
নেতাজীসভ সবাক नए পন পদক काग কৰেত ळशि | নে 
जानका দেশ फर কোনো মতলর बेड ळन्पि,( शाटीं । আপন স্বাথ 
पिक হেরাক ठाडी | তাহি নেন জে কৰএ পড়নি,জতেক (लव शारी 
टॅग পড়নি | জে জাযজ,নাজাযজ কৰএ পডনি | এন্ডনে মোক 
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কাৰণ নেতাজী নাও शडि(न খপনে চনাও সভামে द ব্রিস্‌ফোষ্ঠ 
কৰা क জনতাক সন্তাল্লুতি এনরীাক था কেনে ळत । 
কতেকো নিদোষ যুরকসভকে ब्ॅड्का-ब्रॅड्का কএ গলত-মলত 
কাজ কৰরেত ৰহত হুলান্ত। জখন दड कळक নিকনিতখি उँ 
শ্বেত রম্্রমে ভমকেত बढि ळतार। জ দনকৰ ভাষণ प्रनत 
ত লাগত জেনা এহন শ্বাদমী মাওতে কেও (ठेऊ | সদা কথনী- 
কৰনীমে কোনো সসন্রয নহি ৰহত ळतन्पि | জেনা डाथीक দা 
দাঁত (डाऊ -अळि,ऊडिना নেতোজীক डात सर्गन्य | জনতা লগ 
নেতাজী किछू ৰহত ळताड খা शत জীরনমে कि থাওৰ । 
काँ নহি গত জে তা ওএহ आमी ळशि | 


खळ ও নিশ্চয কেলসল জে ৰাজনীতিক রতসান 
স্বৰুপকেঁ বদলি কএ বজ্র । जाडि নে জে কৰরাক হোএত মে कऱे 
। একঠা এহন র্যরঘাক ঘাপনা কৰৰ জান্িমে সৃরিধান শা कानन 
মাত্র সঁপন্ম লোকক রস্ত नडि बढि জাএত। घडी মানসে সমতাম্নলক 
चा জনকল্যাশকাবৰী সমাজক যাপনা কৰরাক शाप कसल 
জান্িসে জাতি,ধস্ব,লিগ,রণ गिकं প্রাধাৰপৰ কোনো ভেদভার নহি 
কএন জাএত। ওনা उँ प्रक এতে কৰরাক अधर কৰেত बडि 
अळि সদা ওকবৰসভক র্যরহ্াৰ শা কাজমে জমীন শ্বাসমানক 
शंव वळेऊ केक | তে ভসসভ সমাজক সামনে একা উঁদাভ্ৰশ 
शष কৰএ ठाडिऊ ळत्पग জানি গবীর प গৰীর র্যজিকে নগেত 
জে ওহো थडी দেশক নাগৰিক अळि । ওকৰো এনি দেশসে 
বহরাক,তজ্জতির্স জীরাক ওতর্রে খধিকাৰ নক জতেক ধনীক শা 
সরিধা शक्ल (ताकघड(कँ | লোককে জাতি,ধসক -थाधावशव রাহি 
क किक काटे সমাজকে अप्त तका ख्टेकी নএ জেরামে সফল 
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उ জাত ळशि। ভোষ্টরেঁকক ৰাজনীতি কএ ७ प সস্তা डथि-ा 
(लेख ळथि। তকৰ রাদ अशन স্বাগথপ্ুতি छल अनन्य अधिकासक 
দ্ুৰপযোগ কৰেত ळशि | थडि ঘিতিকে রঁদনর্বাক খুচ্ি। रङ 
শ্বাপসমে এহি তৰহক দ্র নিশ্চয কএল शा खाडि हळ দিন-ৰাতি 
লাগি গেলনা | সাঁযোগর্স ভ্সবৰামভকে জনক্রান্তিদনক খ্বাধাবলুত 
সানা (उदि (गत अळि | তকৰ সদ্বপযোগ কৰরাক আনি | 
হ্স,শজিনাথ আরা शीश এনি ব্িষযসভপৰ একসত वढी आ নিশ্চয 
क লেনে बढी জে দিন-ৰাতি এক क একৰ মসখনমে জনতামো 
जारि খাল জাএ । 


জনগ্রান্তি मतक কাজ आश রণ্ডএরাক छल डं (त्री 
জৰূৰী ভন জে अशिक घ अधिक লোককে খাস কএ যুরক 
লোকনিকে এন্ড জোড়ল জাএ | खाडि हळ গামক-গাস সদস্যতা 
এভিযান হলারঁক নিশয ভেন | शार्टीक কাজ प्रठाक পর 
চনেরাক हळ একৰ কাযসসিতিকে পন্বগঠিত কএন গেল । 
ওভ্তিসে একন্ান্তা যুরকলোকনিকে ৰাখন গেলনি | এভন লোকসভ 
চনি-চমি क তাকল গেলান্ত জে ৰাজনীতিকে अन्त পেশা नहि 
এপিক্ত সেরাক মাধ্যম রঁনারএ ठाडिऊ राशि | 


সদা কিন্ত शृवान লোকসভ জ্সবৰসভক थापक পন 
ৰাজনীতিক খাস্তিভ্বপৰ একা জরবৰদস্ত आगाऊ বঁমননি । ও घऊ 
জী-জানস ভ্মবৰসভক প্রযাসকে शत কৰর্বাক हळु লাগি 
(बताइ | জে কিন্তু ভ্সসভ খরদবসে निर्णय कवी তকৰা 
ক্তৰতে নেতাজী লগ পন্দচার্রএ तताड | নেতাজী उँ হুল ররদসাস 
ভেলান্ড সৃগন্তি যডযল্র কৰরাসে ((ा মাহৰ চনাহ| ও ভ্সবসভক 
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প্রযাসর্কে নিষ্ফল क्ल মাগিএ নহি (भतार, अनिल কিন্ত बम 
ধৰি সফলো হোর্রএ तताड | खाऊ किक কৰ্রাক প্রযাস कसी 
তান্তির্যি পন্তিনন্তি খপনে পাঠীসে ভ্ুগামা হোর্রএ ताऽ | এঞ্তিসভর্স 
बफ রত পৰেমান ভুএ গেলশ | কিন্ত বুঁজেরে নহি कब জে 
की की? কোন বস্তা পকভী জানি রিনা রেঁসী संसटित्क নখ্য দিস 
রন জা মকএ | 


19 


ওহি দিন ভ্স, শজিনাথ आ সঁদীপ ৰাতি ভৰি ढी 
রিষযসভপৰ ठका কৰেত बढि গেনশী । ককৰো নিন্ম নহি হোত 
বহুএ! प्रक ভিতার্স পৰেমান ळत । কএন की জাএ? নেতাজীক 
খাপ্রসশস্ রঁচাওক কী বস্তা हाड? फङ এাএন্সভ মোি उडत 
হুম কী বুঁজাএ জেনা किछू(शा(टे ভ্মব্রেসভক (सया দিস বল 
চলি খার্রি उडत अळि | রাত -রীভমে ঠা ফোকসীন মাৰি বহনে 
शि | ভ্সসমভ সতক ভএ জাত छै | সদীপ,শজিনাথ तारी 
লেনে याक (कीस সংনে काठ ভএ জাওত ळशि | খোডরেঁ 
কালমে কেরাৰপৰ কেও জোৰ-জোৰর্থ নাত মাৰি বল হুল । 
খার্বাজ कण; রঁঠ়িতে জা सहत ळत। হমসভ পৃৰাশক্৯€ जिप 
কেরীৰকেঁ রঁচেরাক थापला লাগল ৰহুনেশ। স্বদা ও कळक রাঁচএ 
| শততোগন্ধা, কেরাৰ ट्रेष्टि क খচি পড়ল। 
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রঁদমাসসভ ঘৰসে ঘুসিতে ठिठि-थआा নাগন- 


"কহাঁ अळि শিখা? জন্দী নিকান ওকৰা নহি उँ 
তোন্ুবৰসভক রলিপ্রদান তয (छेक |" उसण দীপ থৰ-থৰ काशि 
कत ळत । রঁদমামসভ ওকৰে দিস ম্খাতির ळत | ওভ্তিসের্ 
একগোঠে ওকৰাপৰ गित তানি দেনে कत | जाब ওকৰ গষ্ঠা 
পকডনে ভুল | (उपब ভাসে চারুঁক ভাঁজি ৰহুন ভুল । পাঁচমক 
হাথসে मिः घ्रताऽ था प्रटिआ (उत ভৰল ডিরুর্া कत। 


"বরাজ-জন্দী রাজ | কী ठाळेख छै? জ কনীকো দেবী 


কেনে রা ळत কৰরাক शया কেনে ত নামো-নিসান মিঠা দেরৌক 
| प्रक কিন্তু তিযাৰ 'अळि |" 


সাদীপক সীহীপীহী গ্রচ্ম ळत । ও किछू রাজি নহি পারি 
ৰহন ळत | জেনা মাথার্স সভকিন্ত রিনা (गत ৰহেক 
| শজিনাথকে নহি বল গেনেক । ও কিন্ত প্ৰতিৰোধ কৰরাক 
शशाप (कतक । किछू রঁজারক প্রযাস (कतक । 


ত 
nr 


© মত কে ০5 आ এমা কিএক क सत्य छड?" 


"তোৰাসভকেঁ এন্ি্ভাস কে পঠওনক?" -হুস शृळतिषीक 


এতরন্িমে ওহি দসাসসেদী একগোঠ্ে বাজল- 


"थकवा परक ভাথ-পেৰ রান্ভ | রঁদত ख्टेव-ख्टेब কএ 
ৰহুন कि |" 
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ও রীরু! দেখিতে-দেখিতে ও সত गया দৃন্মগো৫েক गाश- 
পণ্ডেৰ রীন্তি ঘৰক কোনমে পাড়ি तक । সৃহমে शट्टी (ळा মাহি 
मतक | শপৰমঁ ्रटिथा তিনেক ভিরুর্না তেনাক ৰখনে ळत (छाना 
आटे দেহপৰ ঠাৰিএ क ৰহত | বুঁমাএন জেনা ब्ल ठे ক্ষণে 
ভৰিক পাশন ভী | 


হসৰা দ্বন্নগোষ্টে ও দ্বপতি দেখি प्रंगीश ठिठिा झर्छत- 


"হিনকাসম্ভক कि ती নহি ळन्यि | হিনকৰ জান 
রুঁকসি मिनु । किछू 'आरिशज मिथ | ब्दो द কহেত ळो।" 


ফৰ-ফৰ কেনা রঁদ কৰহু | জে शृळत (तड अलि সে 
জন্দৌ খ্রা সভী-সভী রাজু | बढि उँ তোজ্বসভক शका ताज 
তেয়াৰ अकि । সামনে পিসন্তোন বলা अशन হাথ शब দিস (कतक 
শা कळशी সদীপ দিস রড়এ নাগন | 


"हव, চহ্ৰহ | ड्र তোৰাসভকে শিখা মগ নেনে চনেত 
छी | n 


"ও 'अळि কতএ সো রাজ?" 


"নতি তাকি সাকরভিক । হৰা সাগে চনহ | ভ্স শিখা 
তোৰাসাভক ভে» কৰা দের |" 


"आ জ किछू ভল-প্রপচ কৰহ তখন?" 


"তখন জে মোন हाड সে কএ লিখন |" 
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"বে! একৰ রাতক কোন রিশ্বাস? अथन জান टँळतीक 
छ কিন্ত রকি ৰহুন 'अळि। কী পতা জে রাদমে রাত পলি क्थ 
। কিরা কোনো ষড়যত্রে কএ (लॅ? " 


"ढी কহি বহন চহ | শক্ষপৰ কখন রিশ্বাম নহি কৰী। 
তা पॉश খিক, মাঁপ । দিন-ৰাতি নেতাজীক नुन (थतक था আ্রার 
ওকৰে জড়ি কাঃএপৰ लागत 'अळि |" 


"इ কী কেলিখ্রনি अलि तान्का?" 


"খরবদাৰ! জে ख्टेव-ख्टेब কেলহ্‌ | নেতাজী प्रक क 
রিশ্বামঘাত ত কেরে কেনন্ত अळि | এহিসে কোন पकक রাত 
ট্ক। ফিনহান खाडि কাজে डड আ্রাএন छो তান্তিপৰ ধ্যান मी 
। বাদক রাত द्रौण দেখন জাএত | ভ্সব্রামভকে শিখা 
ठाढी, उपा ভৰত । জ মে নহি কৰরহ ত পৰিশাম ভোগর্নাক 
हल তিযাৰ ভএ खाड |" 


"জারে রিশ্বাস नहि কৰরঁ খা হসৰা ওতএ नहि त জাএর 
তারে শিখা হুম কোনা प्रसा মকেত छो । ळ्या ওতএ লএ ठत 
| তথনন্তি শিখা (उदि সকতীন্ত | जाळे डिनका দ্বন্গোষ্ঠেকে ত 
पारि मिन |" 


"ভিঅকবৰসভক চিতা कळे চ্োড়হ | জে য়ন কাজ 'अळि সে 
गडि কৰহ | তকৰ द्रण ভিনকৰ মভক ভরিষ্যপৰ নিশয 
ভোএত।" 


"जिक छेक | डवा সাগে চনহ |" 
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সাদীপকে थकटो কাৰমে कजा দেন जाश अळि | 
कि काट ওকৰ খ্রাগ্র-পান্ড (वि खाऊ 'अळि | किछू(ऽा(टे छुण्या 
দৃনুগো৫্েকে ঘৰেমে ঘেৰনে वढि डाऊ अळि | সঁদীপ ওকৰামভক 
प्र बिमा হোগত 'अळि | ७ বস্তা রতরেত চনি जाऽ अळि | রীচ- 
রঁঠীচমে বদসাসসভ ওকৰা চেতৌনী দেত বত अळि । 


৩ 


"খরৰদাৰ! (ञँ কিন্তু গড়রঁড় एकतर उँ (शत छड |" সে 
कडि शित ওকৰাপৰ তানি দেন জাওাত ळत | 


बाऊ ৰাতি ভৰি ওক্তিনা পড়ল वढि জাওত छो | রীচ- 
রঁণীভমে तुका নগেত अळि । मग डाक छळ ও সভ মোন্তলতি 
নহি দৈত अळि । মত কিন্তু ঠামহি কৰরাক हक রিরশ ळी | 


আ্রার্র ফবীন্ড ভএ ৰহুন ळत | बाण ওহী ভ্তানতমে शरुत 
वढी | রঁদমাসসভ क्या দ্বন্নগোহেকে ঘেৰনে ळत | ওক্িসে पं 
একগোঠেকে পোখৰি দিম জেরাক ভেনেক | শৌচালয রাহুৰ बढि 
| ও द्रव নিকনেত শচ্ভি | সামনেসে দ্রবরলা কৰা গেলেক । 
জ্মবাসভকে ভোবে-ভোৰ চাহু পীরাক খাদতি ळत । তে ভোৰে দ্ধ 
সগরেত बढी সে आति (शत ৰহুএ | সদা ভুমবাসভকে নহি দেখি ও 
রাপস হোগত ৰহুএ | তারতেসে ळय কোঠবীর্ঘ ওহি খ্বাদমীকে 
নিকনেত দেখি দর্ধরলাক কান চান (उत्क । 


"রাত কী টক? छो খাদসীক জেরীমে পিস্তোনে কিএক 
চক? এ उँ বদসাস লাগি सडत अळि |" 
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এন্ড সত মোটিত দধর্রনা कनी स ख्टेकी হলি (शत 
प्राप्न একা পৃুনিস্ক জীপ जाऊ ळत | ও आशावा कडी 
ওকৰা ৰোকর্বেনক । পনি জীপর্স झवि জাত अरि- 


"কী রাত छेक?" 


"एस! মাসনের্লা কোঠবীক শৌচানযসে একা ররদমাস 
नि(छीत নেনে হস अळि |" 


"সো के কেনা বুঁজলভ্ক? হস ওকৰা শৌহানযসে জাওত 
দেখনিএ্ক । ওকৰা দেখি ভপভাপ चकि গেলেন |" 


"ঠীক छेक | ळे छ्या पलक प्रक চনহ |" 


"नहि, बडि | छ्या नहि तथ চনু । জ হুসৰেপৰ शित 
তানি शतक তখন?" 
"এতেক ডৰেরাক রাত নহি केक । ভ্মসভ তোৰা जा 


হী নে।" 


"ও এদসাস (शीठातशण মিকনিএ सत्य ळत की भृति 
ওকৰা ठाककाऊणं ঘেৰি (ततक |" 


शानक পৃলিসকে দেখি ও রঁদত পৰেসান ळत । একা 
পুলিসরলা कसा शाङ्करं পকড়নক शा দোসাৰ জেরীমের্স পিস্তোনে 
ळिनि (ततक | 
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"খর্ৰদাৰ! জ রুধিখাবী কৰহ ত জানস হাথ ধোরহ। 
চপচাপ শ্বাহুমসসপণা কৰহ |" 


ও রঁদসাস হাথ অপৰ झळा দেনক । 


20 


পুলিস ওহি রদসাসকে शकरि क সড়ক দিস ররঠি सडत 
ळत | ভ্মবৰসভক কোষ্ঠবীর্স ওকৰ সঁগীমত্ত ও ग्रन्थ দেখলক | 
ওক্তীমের্ একগো৫ে ককৰো ফোন নগওনক | তকৰরাদ ত 
দেখএরঁলা দ্রুশ্ঠ ৩০-পন্ব उ গেল । পুলিস ওহি ররঁদমাসক পেৰপৰ 
খসি शरुत । ण्टी মাগি वहत ळत | সড়কক অগপাসসে ঠা 
লোকসভ সে দেখি ্গ্রন্তাসে ৰহএ | 


"कप्रातक রাত केक | পুলিস্ক এ डात अछि জে 
রঁদমাসক आश নতসস্তক 'थरि । क़ (करन प्श आति গেন। " 


"কোনো प्रिशावष्ती হেতেক |" 
"কোনো নেতাক आम्शी হেতেক |" 


তৰহু-তৰহক রাত লোকসভ কএ रडत छळत | 
পুলিস পান্-পান্ড आ तला শ্বাগ্র-খাগ্র চনি सडत ळत्। দৃন্মগো৫ে 
হসৰসভক কোঠৰী মগ পলশচন | প্রন হুসৰ কোঠৰীক 
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ওসাৰাপৰ ঠহুৰি গেল৷ ভ্ুমসভ ७डिना কোঠবীমে পড়ল सडत 
| হসৰ কোঠবীক लौब्स লোকসভ জমা ভেন জা सडत চনে । 
মাসিলা রঁঠেত দেখি ও बॅगा ককৰোর্স ফোনপৰ श्च 
(कतक | ज्कसतीग र्ञ्बाप़ड(कँ पारि দেলক | জ্সসভ জারে 
কিন্ত बसि তারে ও বরঁদমাসসভ थतिप्रक জীপসঁ চনে জাওত 
ৰহুন | ৰাতি ভৰিক দ্বদ্শাক কাৰণ হুসসত किछू बॅक ঘ্বিতিমে 
নহি बढी | খ্রপনোর্ষ রী সদীপক ঠিতামে बढी | জাগত-জাওত 
রঁদমাসসভ চেতৌনী দেনে গেলে ৰহুএ- 


"খর্রবদাৰ! জ কিন্ত এসভ্তৰ-ওসন্তৰ কৰহ ত হুসসত ফেৰ 
आरि জাএরঁ था তকৰ लोग की ছোএত তকৰ কন্পনো ठे नहि 
কেনে टॅब |" 


সোচল জা সকেত अळि (ज এহন মাজৌনসমে ड्ड की 
প্রতিকাৰ কবিতশ? জান রতি গেল সএহ ৬পনর্ধি নগেত ळत । 
झगा এতরা उँ স্ধে্ট ळत জে এহি ঘণ্নাক পাচ্ ৰাজনীতি কাজ 
কএ उडत अळि | ভুসবাসভক ৰাজনীতিক সভ্রিযতাক জানকাৰী 
সৰকাৰী পক্ষকে ভেঠি গেন बेक | তকৰর্ৰাদে ও ফসাদসভ শুক 
(उत ळत | পতা নহি आशे की-की হোএত? $ ত थशन्य गक 
(उत अळि। 


७डीमिन घासला নেতাজী শজিপ্ৃুৰমসে সৃরাদদাতা 
সম্মেলন (तशि | নানাপ্রকাৰক সীভিস্বা,মমাভাৰপল্রৰেডিওক 
সারাদদাতাসভক ভীড় জমা ভএ গেল ळत | সত এক-দোসবৰ্স 
शश्व क বল ভুল-রাত কী अछि? নেতাজী একাএক সঁরাদদাতা 
সম্মেলন कि কএ सडत ळशि? 
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"মনত अळि ও এপন शार्शीफ बॅग তসসাএল ळशि|" 


"बडि, नहि । এ রাত নহি ভএ पते अछि । গ্রথনে ত 
শনকা ৰাজ্যপ্রম্থজীক घ মে্ঠীগ ভেন ळतन्यि। ऊकवद्गौण ত 
ও ননকৰ গ্ৰণাগানে কএ सडत छि |" 


"জৰূৰ কিচু খাওৰ রাত 'अळि ।" 


"कनी কাল জ্মসভ डिबि জাত छो | এপনে পতা 
লাগি জাএত জে রাত কী अळि |" 


"उडी কহনলন |" 


সরাদদাতাসভ এপনামে চঠা করেত ळतार। তারঁতে পান 
খাঞত,মুস্তাঠত নেতাজীক প্ররেশ हाऽ अळि। নেতাজীকসগে 
দ্রগোহে आउन শনকৰ অগপাসসে लगि জাত अळि । নেতাজী 
রঁজনাও শুক কৰেত छश - 


"अडक চালক রঁজেরাক কাৰণ ও (उत জে খাও 
ৰাতিমে পলি একা খন্যন্ত সন্তন্বপূুশ ঘংনাক বনচ্যোদঘ্াঞ্তন 
(कतक এজ্ি। তান্তি রিষযসে জনতাকে জানকাৰী দের রত জৰী 
'अळि । তে এপনে মভকে बॅगा কস সমযক प्रठन्याशस রুঁজাওল 
গেল अळि | 


"রাত কী টক, সে সধঃ কক ।" 


"दाखि প্রনিসকে কিন্ত গ্রপ্ত জানকাৰী ভেন জে 
মরোদিত প্রতিপঙ্চী নেতা शक शा ননকৰ पाशी নাৰী 
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নিকেতনক একী সন্তিনাক प्र अनुषिज কাজসে লিপ্ত পাওল 
(ताड | প্লিস ভ্ঞাপামে ও शा ননকৰ সপীমভ পকডল গেলান্ত 
कि | দা সাদীপ ওহি সন্তিলাকে সগে कळक छाजि গেল । পুলিস 
ওকৰা ऊतक পকডভর্বাক शबा शशाप क ৰহুন अळि | খ্ৰাশা 
কৰেত को জে ७७ জন্দীএ পকড়ন জাএত |" 


"স্রদা ও সিনা কে शि?" 
"मनका সাদীপ কতএ ন্বকওনে “अकि |" 


তৰহু-তৰহক সর্বানসভ পন্রকাৰসভ शक्ति বল छत । 
झगा নেতাজী डिना কিন্ত খাওৰ কহুনে উঠি গেলা । শনকৰ 
সির জৰূৰ কহুনখিন -"এন্তিসিভ রিষযপৰ কোনো জানকাৰী প্রাপ্ত 
ভেলাপৰ ফেৰ প্রেস কান্ফ্রেস কএল জাএত | সঁপ্রতি এতর্রে |" 


-कठीच नाबायता फ्रि পিতাক মা: ण पर्ष नाबावत हिर] 
এাতার লাহে ঘগাঁহা म्याकाग्गी দেরী ৫ ৩৯ রহ পৌঁতব এম: 
आएर फोड ভব प्नि (राठी হাতি: ভারত प्रककाबक তপ 
उठि (মানত), জেলে NEM SNC? 
ঠিলো(ঘেরামিতভ), PT: তলারী NRG NEDA এ AN- 
আঁ ভৌতিক বিজ্ঞানে পরতিবর্ঠা : দিলোঁ RDN दिशि बार्क 
প্রবগাশিত গতি: MRR TON রহঃ২০১৭ SOIT ঘা 
शि (शाह কা) ২. প্রমা্পরশ (সির), ও গা এতাই अक्रि (হাতা 
প্রঘাগ) প্রব্াশন রহযঃ2০১৩ ४ হত্যাদ (कश फट) ৬. नडले 
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িপল্ঠাহঘ) ৩. विवि कफ (Nd) FETS MPT) 
শ.লজব্োগ্বতিপন্যাহ) প্ৰবাশন রহট২০১০ SHIT SE 
পাত পা) ১০. তাহার আগত) आकि 
9२.ब्क्ाताकािभन्ग्राए)' প্রবাশন রহ?ঃ২০২০ २२ শখনাাদ/ত পন্য) 
১৪এএত शिक জানাব) 3. टळे NS); 
काग्निना র্ঃ২০২১ ॐ. वाश्यत) ১৭ খালি उत्त 
ळीजिनन््राए 9८.४तण्क পকাতউপন্ঠাহ): পবচাশন अर्श?२0२२ 
১রাঁতি গেলে फ्रक 4০. তিবিছভিপল্ঠাহা) ২১.টি 
सडत अकि আভাবিভ্তিপল্ঠাহে) 5হ.বাও আদি ভিপম্যাহে) 
२३२ SN पंड) २४ नाहि बडवत ळति वप्रच्चारि१न्ग्राए) रे गीत 
জবেত बड (উপম্যাহি)/ 


अशन মৃতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠার্উ। 
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2.১৩..ডা কিশন কাৰীগৰ- মৌখিলী লেখনক শল্য ররঁজাৰ ঘিতি? 
রেরুসতা কাৰণ या সমাধান 


ডা. কিশন কাবীগৰ 


মৌখিলী লেখনক শ্শন্য ররঁজাৰ ঘিতি? (द्धा কাৰণ था সমাধান 
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সৌখিলী (थन মে ळे কী? প্রশ্ন বেখাকিত कक যথাথ দেখ 
झाक ख्बीठाथत জরার খ্রপনো (छटे জাএত। ज्ञ কষ্ট মন্য জে 
সৌখিলী (तथन গিৰোভ্রাদী कडधा একাদসী थवञ्चावी জমে, 
পেপোসুথা -্বাযোজনী, দেখারঠী করি সম্মেলন, थक লোকাপণ, 
खी কিতারঁ রাঁত তক সিমিত খা ७सबाथत ৰহে, জেকৰ রঁজাৰ 
घता জীৰো ৰহুনে শা মৌখিলী লেখক কে गान्ग़ ররঁজাৰ খিতি কে 
রেরসতা জকডনে বহনে. লেখক प्रत এও ব্রিক ঘিতি স ভরবে 
নে মামুহ্তিক প্রযাম তক নে (कतक? তেকৰ ফলাফল সৌখিলী 
(तथन -अथन्पिशा ভোগি सडत জে দমো शठाप टो কিতার্ঁক तिक 
(ने ভ্রোডা ळे. দশক পাঠক মৌখিলী तथन কে দেখে नळे মে কোনে 
कठी (ने ৰখে চৈ? 
শান্য বঁজাবৰক রেরসতা কে কাৰণ:- 
1. त्रिथिती লেখক সর কোনো বুক সেনৰ প্রকাশক -शा মাকেঙিগ 
রেরঁঘা নে মামুন্তিক थाप চিতা কন্ছিয়ো নে কেনকে? সর अशना 
গিৰোন মে মগন ফ্রী কিতার্ঁ রলকে পৃবজ্তাৰক জোগাৰ মে বনে 
শা ভে লেখক (ट्रक ফ্মিযান্তিক ফৃফকাৰ সে রঁমফনাং (उत 
বহনে. 


2. মৌখিলী লেখক সিবিফ লেখকিয তগমসা শা कज्ज নে দস পাস 
হা কিতার ळशा डात ভ (गत. পর্নিক দেখো শা अळी की নে? 
छ ধন সতি ति? জোগাবী পূৰূমূরকাৰ आड दॅखाव ঘিতি পৰ 
কোনো ঠিতা নে? 


3. মৌখিনী লেখক একা মামুন্তিক মরজন সঁচ নে তেযাৰ (कतक 
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জে প্রকাশক লেখক র্রিপ্রেতা দশক পাঠক কে মামন্িক প্রেইফাম 
কে মাধ্যম प्र একত্রিত কেনে नीक রঁজাব রেরঘা রনেরতে? লেখক 
प्रश রমা आणावा (ले সদস্যতা ফাস তক নে দেলকে. प्रत লেখক 
গিৰোহ্‌ খরপ্লন ঠেকেদাৰী মে এপসিযাতি বহনে. 


4. সৌেখিলী লেখক এক দোসৰাক (तथन মে কী ळे তেকৰ ठर 
কঙ্ছিয়ো নে কেনকে आ নে দশক তক রাত পশচেনকে? শ্বাযোজন 
प মে হোহকাৰী छ (गत রম রবিধ লেখক (ङ्गीक দার্রিএ চৰ 
আহাঁ সরভুক লিখল কিতার কএ প্রতি ब्विंकाथ মে দেখ झाकू নে 


5. কোনো এহেন সৌখিলী পত্র পত্রিকা খরীৰ নে জে মৌখিলী ৰচনা 
পৰ পাৰতোষিক घता দত হোত. কোনো তৰন্তে चीठ তীৰকে 
পত্রিকা সর্র নাম নে হুপে 0 খা ফেৰ রন্দ. সকুলেশন बडा 
রেরঘা ति (थक কে কোনো ঠিতা नि জেকৰ ৰচনা হুপনে লে 
ফুঙাল কে छपा? 


6. রঠস্বাদী গিবোন্রাদী সৌেখিলী (तथन মে দস ঠা লেখক কে এপনা 
মে সিলাশী নে জে মামুন্তিক হেরাক डीग কৰত. মরণ अन्या 
जिद्वाड বলে লেখক ळक ভ্রম নিশা মে মাতন बढेथ. (काझी 
কেকবরো মোজৰ প্রোমাহিত নে কৰত? দশক পাঠক জ্ঞডনে কীনে 
তেকৰ এক্কো शाशा ঠিতা (ने? 


7. মৌখিনী লেখক মপনো মে ৰাণ্যেন্ঠী मिशा নে মোঠি সকত? 
ৰচনা স্বপনে তরে পত্রিকা কীনরঁ जभ्र মেহো রর রাধক রমন 


184 | | http://www.videha.co.in/ ISSN 2229-547X VIDEHA 


छे प्रिथिती लॅञास রেরঘা কে तिक छाश छ 


8. ल्रेशिती লেখক রঁজাৰ র্যরঘা কে प्रडबढीन दरक ऽरि अनन्या 
(नेस পৰ 'थन(न्य फेरळेस एगात्वेऊ उडत. थाती थ्रकञ्चाव “(यान्य 
७ब्कासी তক সিসংন वर्त? (छक দ্বধপৰ্িশাম आ সৌখিলী 
সাহিন্যকাৰ ভোগি ৰহুন. 


9. अश्नन्‌ লেখনি কে প্রপ্ননে মাকেন্তিগ রলা দৃশচঞ কে তোড়রাক 
शशाक पश এক দোসৰ লেখক নে মামন্তিক মাৰকেহিগ কে 
प्रश খ্বরসৰ গ্রার্ডড লেরন পৰ কৰে পড়ত. 


10. प्रेथिती লেখন মে थारु ৰ্বিপোর্ঠিগ র্যরঘা কে একদস ভার? 
अ শ্বন্য কে পাঠে নে ররঁজাৰ র্যরম্বাক ठतिन একদমে নহি? 


11. সৌখিলী লিখে রঁজে ळ(ने काल মোতিযাসী মানক কে 
शंचानृकव এতেক জে दबला बॅड কে जती কে মাপাদিত ক 
ওকৰা মানকে बाथ মে ভ্ঞাপরঁ, अज प्र মৌখিলী (थन अप्रा 
বর্জন দুৰ हाऊ গেলে. লোক কে "ळे মে बॅड (केर्छनाड বুঁজেনে 
र সৌখিলী লেখক রুঁধিখখাবী (थता মে নাগন बड्त. 


12. সৌখিলী (तथन মে পাঠকীয় পঠনীযতা দশক প্রতিক্রিযা কে 
একদমে প্রভার বহনে. সৌখিলী শবাযোজন মো দশক प्र (टॉफी মচ 
পৰ তপঘিত করি अऽ রাত কে প্রমাণ रज ক. দশক রিভাৰ জানে 
কে হোত তরে সেখিলী (थन মজগ্রত (के आ রঁজাৰ মে बँग 
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পকড়তে. 


সমাধান:- 
1. পৃৰম্কাৰী দাৰ্রি ভোডি দশক प्र মোজন্তে সূরাদ ক সৌখিলী (तथन 
কে दाव রন তাক্র শা সাসুহ্ডিক ভাগিদাবী মে খষ্টে পড়ত 
थडि স সৌখিলী লেখক নে মাম্নভ্তিক प्रक निग নৌ ए आड 
র্ড়ত. 


2. সৌখিলী পত্ৰ পত্রিকা সর্তক রিতিয ঘিতি সজগত কৰে নে রঁজাৰ 
রেরঁঘা ঘাপিত করে পৰত. মোযন্তে ৰচনা চপ टो গেলে শা 
নিফিকিৰ তে प्र কাজ নে চনত 


3. কোনো তৰহুক সৌখিলী শাযোজন মে রিরিধতা মানে গা জে 
একটা छन সঁচ রা पन জতএ সান্ভ্যিকাৰ, লেখক, প্রকাশক 
র্িপ্রেতা, ফিল্মকাৰ, कताकाब, মাকেঙ্িগ पटीर সর্ব এক দোসৰ 
কে পূৰক সগী রনি মৌখিলী রঁজাওৰ ঘাপিত ক সকেএ. 


4. ঠিবোভ্রীদী রেরঁঘা কে প্রস্ত ক সামূহিক ভাগীদাৰী नता সী রঁনরেঁ 
পড়ত. দশক পাঠক কে यामळ জোডে পৰত. মৌখনী (तथन কে 
বরঁজাৰ রেরঁঘা বিস্তাৰ নে ঠিতা ক মাখক প্রযাস কৰে পডত 


5. সৌখিলী (तथन সে ররঁজাৰ कि নে छे? কেনা হেতে? সামূহিক 
সমাধান দিস নিস্বাথ ডেগ आड दर्ग পড়ত. মাকেঙিগ রেরঁঘা কে 
पाटे কাজ নে बसि একৰ দ্ৰগামী লাভ শা দর্শক পাঠক মস 
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णास प्रज्ञान কৰাক রেঁগৰতা यसन. 
6. মৌখনী (तथन মে शाखरु বিপোঠিগ র্যরঘা কে একদম अजात. 


अ শল্য কে नाले পড়ত. খালী কথা করিতা সাহিন্যক শাযোজন 
রলা খরেৰ পৰ ভৰ দেনে बढ्न এরিনর রদ কৰে পড়ত. 


अनन्य সঁতর্য editorial.staffvideha@gmail.com शस পঠাত। 
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३.शछ খণ্ড 

.১.কল্সনা মা- মার্ভন মাস 
হ.হ.প্রমোদ सा 'গোঞ্চল'- গাসক রাত 
ৰ.ৰ.বাজ কিশোৰ সিশ্র-পৰাগ 


३.४.थाठार्श ৰামানদ সভল- চীৰহুৰণ/ पाद्व সে নাৰী 
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२.७.कक्भन्या मा- মার্ভম মাস 


कन्नन्या मा 
সাঙন মাস 


মোন शर्ठेठिड ভুল, 

মোস্তাক কোনো कान নয, 

নে পূৰা হনে পন্দরা 

তযৌ মোন উডিযাঞএত ররঘাত মন রঁহেত হুল, 
पार्छन ক মাস রড দিপ্তমাস, 

নররিরাহ্তিতা पं সর মোহাগনিক, 

মোন মেঁ রঠটেত শনোম, 

ঞ্ভলাযন ফুল था ভব্বিযৰ চতৰেত পাত, 
খেত খবিস্তান মে ৰঠৈত टॅ প্রাণ, 
মেঘ प्रा অহুৰেত রুনি, 

বুঁমি ক वाघ प्र নহাযন মাগি, 
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७ যৌরনক प्रजा সগসগমসাযল মাহি ক জেন, 
রৰদক রুঁঠেত ডেগ 
জোন ররনিভাৰক नँकेज কৰেজ, 
কোদাৰিক মাবি,মাঠি কৰেত গোহাৰী, 
ভেন রিঁহনীক রেঁৰ 
ठत प्रत লোকনিক ব্রার এক ऽ 


-কনল্সমা सा, রোৌকাৰো 


পন মতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠা 
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ক.হ.প্রমোদ सा 'গোণ্চলে'- গাসক রাত 


প্রমোদ सा "(ऽकृत 
গামক রাত 


ঘৰ धन (हलि দলান 

आळी त्रिंसळी খেত খবিহান 
পোখেৰ ভরঁডা ও নদীক তান 
এবরাঁ গায সন্ঠিধীক রথান । 
দেখরঁ দ্নভ দ্বধাক গ্রমান 
শান মান সেল शडिठान 
গাম খলাপয শহুকরা গান 
मबक বহুল মর খান মান। 
কতয (ऽति ও মেন জোন? 
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খোজ शृळावी ধোনে ধোনে 

উচিত উঁপকাৰ সঞ্চৰ রোল 

ভাঁঞ্টো ভপষ্মে সিমবীক ঘোল। 

দিন फणिन রেঁৰ प्लॅस 

চিতা नहि ককৰো कश्च কেৰ 
সাঁপতি হো কি तिंनठीक ফেৰ 

(वर्श সিনেভ্ক রংয রেঁৰ রেঁৰ। 

এক দোসৰাক হিতমে সর্ব थक शात 
র্রেমনস্যতাক नर्दि কতো নামো নিসা 
ধন ঞরেৰ (शाथु কি সজদ্রৰ কিসান 
সযাদা সর্বহক মদিখন এক সমান! 
शर्वठ आज ব্য ভা উঁনষ্টা যাৰ 
শালীনতা (छे বহন कि তাৰ তাৰ 
डकटो পেহীক লাগল चनव পথাৰ 
স্বাগ্ো সে সর সঁরধ শা সবোকাৰ। 
रजत ফুস উপল কৃষ্ণ 

घडत সবেযাকে মঞ্ত দয 

ককৰো সঁ কেও কহাঁ झप 

নাচাৰ দেখি कृपश ततन्छण् । 

পৰতী পৰা ভেন शृबनका রাত 
बा (शरा পৰ জরদস্ত ঘাত 

प्रश কহাঁ কেও ককৰো রাত 
कक কতে आत হুম গামক রীত। 
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-প্রমোদ सा 'গ্োঞ্চুন', দীপ,সঙ্ধরনী, (বিহাৰ) 


अशन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com शस 
পঠা। 


३.३,बाख কিশোৰ মসিশ্-পৰাগ 


ৰাজ কিশোৰ श्रि, বিাযউ চীফ জেনৰন সেনেজৰ ($), 
রী(স্বখ্যানয).এন.এম.এস., দিলৌ,গামপ্খৰেৰ रीळ -, (शा अप्वस .बाटे, 
সঞ্চরনী 


পৰাগ 
কো ঠি आयत ঞ্স্সক, মনত थि নেন, 


ভই গেল দেখা ৰ, आटे মুল কি জন। 


আসাঁ পন মৌ দয, ভেন প্রগন্, 
সূ্গধি (तत , कल्ले ब्टेयटे।- 
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পৰা ज्ञ अळि (कप़व পৰ लटेकल, 
মকৰদ, পৃধপবৰজ পৰ “अलि ,शंटेकत। 


পরেন, সবি ঘঁ,কবেজ্ে वठ, 
চা ৰূ দি प्र পূধপক' ,ङ२ बढत সঃ | 


হি সা দি শুজ সাঁভনল পরন, 

नी নগি वि प ,था७ऊ সী ৰ, 
-शा७ऊ পৃৰর্বা প্ররা-থসি থমি-, 
পৰা अ ৰজ লেন এনি নক छी र|- 


রা शु प्रज्वल মো टो রি্তলে-, 

तर জা वर्त अळि পৰা अक সানেস, 
৩পরন স্বয কৰেত अछि , মনত সন্ত-, 
বুনন अकि এখন, সূগথক ধলেশ। 


ঘি बर्त সঞ্চমঞ্কি का , 

সুঘি शत्रन, প্রসূন পৰ নকল, 
গইছে গই ছে-।,সসেহি বহল अकि , 
পূধপৰজ নেন अळि , टर রেঁকন। 


(शा নত प्रशंधि ত স্বখ প্রসব, 
ब्र टे তকেত ৰহত “अलि মঞ্চকৰ, 
छि नि না এত চকভা তৰ দেত, 
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ওগৰেত बे अळि ,ब्रड ওকৰ। 


তা কি सरत 'अळि शर्त शिं তি জ পৰ, 
এনবি शा কা टि सढत्व শতদন, 
একশো দয হো এত, তকৰ রা দে, 
দেখা ওত अशन ননি ত কি জন। 


সঞ্চমসা ळो (क़ ळड़ा মে, 
एकसर রুমি জা এত, পৰা গ 
কে মি খখ্ওনকে ज्ञ শনৰ? 
ভেন কেহুন রি ভুমী কে ভাগ? 


शूशव কে পি दँश নেন, 

ररत এর্ত अळि ठि न পতগ-, 
জহি ना মঞ্চকৰ, जि না ওঁহো , 
পা রি कृप्र ৰজ ,अळि মতঙ। 


দেখি মৌ লা এন शन ,সধ্ধকৰ 

রৌ आआ७ ৰহুন अळि , ভেন নি ৰা प्र, 
মী ক নগেত নহি केक ऊग्वा কে, 
रूल সথা ,ज शक जा डि মাস। 


পি थव, পনি ধু थवशक' शा णश, 
তি ऊती ,अति মে, একৰে গপস্প।- 
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পৰা গ সে এন্টি কতেক अनुवा 5? 
বসত এচ্চি ওহি সে प्र মো ভা গা|- 


কখনো प्रकि ত কো শঘ की टे, 
ब्रा ত কখনো নই जिळ की टे। 
কখনো ৰস পি রয় चलेछ प्रक, 
সঞ্চসযক কা ন মঞ্চসা कळो চপ। 


সঞ্চৰস, লুসকা এত बॅटल प्रन, 
পৃধপন্তি সব ,৬পরন अछि সঞ্চরন। 


ফুল नठेळ, ডো নেত अळि পা ऊ, 
পরন কেঁ, जज দেরঁক, ळे রা ত 


তি ऊती , ऊञ्जवा , त्रि ভনী वँतरा, 
ফ্রনেক গা छ পৰ, सता सतण। 
পৃধপক' মগ ,বৰসক' সদা রতি, 

নে মঞ্চ, নে ৰস লেন, কো নো শত। 


পন সঁতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
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३.४.आठार्श ৰামানদ মভল- ठीबहबल/ মারল মে নাৰী 


आठार्य ৰামানদ মাভল 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 197 
ठीबढ्बल/ एातन्य মে নাৰী 
১ 


চীৰহুৰশ 


আ্রাগযো घ्राळ নিখর। 
পান शा সখান নিখর। 


साखा बानी কে গ্ৰনগান লিখর। 


शाला গাঁজা নৈখর। 
ভাগ শা সদিৰা লিখর। 


রাভন था মোলকন্ত কে পৰ্ধিচয লিখর। 


আ্রাগযো ধৰ্ম লিখর। 
छत কপ কে সান লিখর। 


ধুতি आ রনতকাৰী কে শান লিখর। 
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আ্রাওযো शज्वाड्टरे র্নর। 
ভীধ্ম चा जाल কে মান লিখর। 


দৃযৌধন খরা দ্বশাসন কে গান লিখর। 


शाला সশিপুৰ দেখর। 
-াদিরাগী आ দলিত কে नश দেখর। 


ৰামা দ্ৰৌপদী কে ढीबडबल आ বরুলতকাৰ দেখর। 


4 


সারন মে নাৰী 


সারন মে প্রপ্নীতি। 


কপ ঘ্রেনক নাৰী । 


সারন মে নাৰী 


পেন্কনে डविशवका মাৰী। 


विदेह ३७५ म अंक ०१ अगस्त २०२३ (वर्ष १६ मास १८८ अंक ३७५) | | 199 


নিনাৰ সে ভসকেত ट्िकती 


হাথ छ জ্বিযবকা চৰী | 


গোৰ মে পাযল सृप्रकी। 


খোননে কেশ রঁদৰকী। 


চনেত সন্ত হখিনী। 


মোচবেত ফুল যামিনী। 


বৰখা মে নাৰী 


চএত এগ-খএগ পানী। 


নিখবেত (श নাৰী। 


জৌরন ভেন ভাৰী। 
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রঁমেত কামিনী न्यादी। 


ৰামা সারন স্যাৰী | 


-शाठार्श ৰাসামদ घत মাসমাজিক ঠিতক সহ মাভ্ভ্যিকাৰ 
प्रीऊाणठी| 


-शठार्ण ৰামানদ घत সামাজিক ঠিতক সীতামঞ্ডা, ठण्कान्छक 
এরথানাহ্তাপকু आज-ठन् দেৱা निराशा जेश्व उडता शहूनी- 
श्रप्र्ता দেৱা; खर তিথি-০১ खनी ১৩০ TMS AAI 
(বঘাযান गजु) এম এ (৪ল্দী)/ ऊठे- আক ळोश्ती-हिन्की 
কারিতা -कगनी লেখ आ शाता পবচাশিত পোখা - মথন 
कज গত ভাতা কে न বীর্গিহো। ২০২২ এরবগাশিত बना - 
उभिया বারতা फश পোখা - জনক লাগিল जानकी খা শোহা जाना 
২০২২ পাতিকাা -प्रिशिता प्रपाळ छव -রাঁতব आ খপরী (ID 
अश्वौ -দৌমিকি তৌহিলে कनल TPP ঘাতাাজিব- 
पापाणि তল গাহিজ- পর जिता পতিমিধি, डाशफिक মিহি 
মাঘ তা सीजी शायी পতা- এাঘ-পিপরা विन थाना- 
পারি জিলো-হাঁতাতডী/ दर्य्रान পতা-পিপৰা মদন বামিহাতিক 
রাত-04 তাত E-BAY लिता-णज्फण्यी বাজি) 
পিন-843302 ळण না-99793647075 SRT 
ramanandmandal00T@gmail.com 
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